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। 
॥ 
। 
भूमिका । 
बेद वैद्रिब सस्दृति वे भ्राघार स्तम्भ है। वेद । 
प्र) प्रदत्त वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि में मगुप्य के | 
ह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और चारित्रिक * 
॥ उलति बे' पथ प्रदर्शन के लिये मिला था। यह ज्ञान 
ह चार ऋषियों को मिला था। ज्ञानस्वरुप प्रभु ने 
| गजुबेंद का प्रवाश वायु ऋषि के हृदय मे किक 
$था। 
याशिक-प्रक्रिया में यजुर्वेंदे का प्रमुख एवं भहत्व 
। पूर्ण स्थान है। अत इरो यज्ञ वेद भी कहते है। 
॥ यज्ञ का एक नाम भ्रध्वर भी है। श्रत इसे भ्रध्वर्यु- 
 बेद भी वहते है। 
चारो बेदों की भ्रपनी भ्रपनी एक विश्वेषता है 
उसी विशेषता के अनुसार यजुर्देद कर्मकाण्ड प्रधान 
६ है। यजुर्वेद वर्मबेद है। पहले ही मल्त सै-- 
सविता प्रार्पयतु क्रेष्ठतमाय कर्मरो 
से श्रेष्ठम बर्मो के करने का ग्रादेश है। झौर 
अन्त में भी कर्म करने का झादेश है-- 
गुबन्ेयेह कर्माए!ं जिजोविषेच्छृत&िससा, । 
(यजुर्वेद ४०२) 


डे 


की न क 
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६ इतने प्रश्लील हैं कि उन्हे सभ्य समाज के समक्ष 
॥ बैठ कर पढा नहीं जा सकता इसके विपरीत महपि 
| दयानन्द का भाप्य इस अश्लीलता से सर्चया रहित 
| है। मह॒पि का भाष्य वैदिक सत्य सिद्धान्तों का प्रति- 
ह$ पादन भर मलुप्य के दैनिक कर्तव्यों का सन्देश 
| और उपदेश देना है । 

॥|. इस संग्रह में भहपि दयानन्द के भाष्य से 
॥ १०० मन्य प्रकाशित किये जा रहे हैं। प्रत्येक मन्त्र 
। पर एक णीर्पेक दे दिया गया है जिस रो मत्त्रार्थ 
$ ममभने में सुविधा होगी। मन्‍्त्रों के भ्रत में जो 
। हा दी हुई है वह भ्रध्याय और मन्त्र की सूचक 
॥ है। 

। “वेद का पढ़ना पढाना और सुबना सुवाना 
है श्रार्यों का परम धम्म है ।” झपने परम घर्म का 
| का पालन कीजिये प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय 
| कोजिये यदि श्रधिक नही तो एक मन्त्र तो प्रवस्य 
| ही पढिये | यदि इस संग्रह को पढकर कुछ व्यक्तियों 
॥ को भी मूल वेद पढने की प्रेरणा हुई तो में अपने 
| परिश्रम को सफल समझूगों। 

$ . वेद सदन 

ह ८ ६, कमला नगर, जगदीश चन्ध विद्यार्थी 
; दिल्‍ली-६ 
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५३ देवस्य चेततो 

५१ द्रुपदादिवमुमु 

६२ धन्वनागाधत्व 

१३ घुवोडसि पृथिवी 

५६ नत्वावा २5प्रत्यो 

३७ नमस्ते रुद्मन्यव 

३८ नमो ज्येछाय च॑ 

६ नहिंतेषाममाचन 

८६ पर मृत्यो प्रनुपरेहि 
१० परिमास्नेदृक्नरिनादु 
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८३ पूपन्तव ग्रतेवय 

४४ पृथ्रिव्या अहमुमदन्तरिक्ष 
 प्रधाप्तिनों हवामहे 
११ प्रतिपन्थामप्महि 

१ प्रत्युष्ट७ रक्ष 

२२ प्रटोयच्छत्वयंमा 

४३ प्रेता जयता नर इद्रों 
६७ ब्राह्मप्णास्यम्ुजमासीदु 
२ भगप्रणेतर्मग 

५७ भद्र कणेंमि 


४६ भूम्या आखूता 
३३ मथुवाता ऋतायते 
२ मा भेर्मा सविववा 
१७ मामेमसिविवया 
१६ माहिसूर्म्मा 

४० मीदुष्टमशिवतम 
३४ भरूद्धांत्विराड 

&४ यतो यता समीहसे 
७४ यदद्यसूर उदिते 
€२ यन्मे छिद्र चक्ुपा 
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३६ याते रुद्रशिवा तनू 
२४ युवतेत मनसा 

४१ ये तीर्थानिप्रचरन्ति 
रद यो श्रस्मम्यमराती 
२७ योव शिवतमोरस 
४६ रुच नो घेहि ब्राह्म 
३६ लोक पृ 

१२ बनेपुव्यन्तरिक्ष 
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श्री गोविन्दराम हासानन्द जी 


सबत्‌ १६४३ में शिकारपुर सिन्ध में प्रसिद्ध 
$ गो भक्त श्री हासानन्द जी थे गृह को एक थालक ने 
| अपने श्रालोक से आलोकित विया। यही बालक 
॥ भागे चलकर गोविन्दसम हासानन्द वे! नाम से 
ह विस्यात हुए। 

जिस समय श्रापकी ग्रायु केवल १७ वर्ष ही 
थी श्राप के पिता जी सर्वात्मना गो रक्षा में लग 
गये भर ग्ृहस्थ वा भार इन पर डाल दिया गया ! 

कलकत्ता मे प्राजीवका का वार्य बरते हुए 
बुद्ध मित्रो के ससगे से ्रापका भुवाव प्राय रमाण 
वी ओर हो गया । प्राय श्॒माज के प्रति उन्रका 
यह प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही गया और इसी प्रेम ?ै 
वे बपरण अन्त में उन्हे घर से निगलना पडा । 

आपको साहित्य प्रचार वी लग्त झोर धुत 
आरम्म से भी । जब झाएने अपने मित्र के याथ 
+ लकत्ते मे स्वदेशी कपडे की दुवान खोली तो वहा $ 
| न केवल वैदिक साहित्य ही रफ़ते थे भ्रपितु बैश 
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मैंमो के पीछे ऋग्वेदादिभाष्यभृतिया तथा सत्त्यार्थ £ 
प्रकाश का विज्ञापन भी बंगला भाषा में छपा देते थे। 
थी ग्रोविन्दयग जी श्रनेक वर्षों तक श्रार्य 
समाज वार्लेवातिस स्ट्रीट कलकत्ता के सभासद 
रहे । समाज या कार्य करते हुए उन्होंने प्रनुभव 
किया कि भौसिय प्रभार के साथ सात्त्यि प्रचार 
होता भी प्रावश्यक है । यह विचार उठते ही भाप 
ने प्रपने मिप्रो बी सहायता से श्राग्म्भ में प्रार्य 
नेताओं के चित्र तया गमस्ते प्राद के मोटो छप- 
याये फ़िर दयानतद जस्म झताब्दी के श्रवसर पर 
सत्याथ प्रकाप्न छपवाया ! पहले सत््यार्थ प्रकाश का 
का मूल्य टाई रपया था भ्रोर फिर भी ग्रन्य मिलता 
नहीं था । ऋप ने भूल्य केवल एक रुपया रसा। 
दस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश अल्प मूल्य में मित्रते 
लगा एस सतका श्रेय पग्राप को ही है। 
सत्पार्थ प्रकाश के प्रकाशन के पश्चात्‌ तो श्राप 
ने साहित्य की एक बाढ़ सी ला दी। भ्रपने वाय॑- 
क्षेत्र को ग्रधिक विस्तृत करने के लिये भाप १६३६ 
मे देहती आये झोर भृत्यु पर्यन्त देहली में ही रहे। 
बंदिक साहित्य के प्रकाशन में प्र पर पर 
बटिनाइया थाई प्न्य प्रकाशक मंदान छोड़ कर 
भाग गये परन्तु आप एक हढ़ चदट्दाव वी भाति $ 
अटल रहे । [ि 
९ 
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ग्रापने वैदिक साहित्य का प्रकाशन ही नहीं 
किया अपितु थनैक व्यक्तियों को लिखने के लिये १ 
प्रोत्माहित भी किया। में भी साहित्य क्षेत्र जो | 
कुछ कर सका हैं और कर रहा हैँ इस का श्रेय श्री ६ 
गोबिन्दराम जी को ही है। अपने उत्तराधिकारी के 
रूप में थे श्रार्थ जगत के लिये श्री विजय वुमार जी 
को छोड गये हैँ जो उनके हो पद चिह्नो पर चलते 
हुए ग्रार्य साहित्य के प्रकाशन में सलग्त हैं। | 
१३ वर्ष तक नरन्तर साहित्य सेवा करते हुए 
ऋषि दयावन्द का अनन्य भक्त, आर्य समाज का 
दीवान। तथा बैदिक साहित्य के लिये तन मन ग्रौर 
घन को न्यौछावर करने वाला यह आर्येवीर २५ 
फरवरी १६६० को ऋषि वोधोत्सव के दिन प्रह्म- 
मुहूर्त में परलोक वासी हो गये । परन्तु कौन बहता 
है कि मोविन्दराम जी मर गये । डाबटर सूर्यदेव 
जी के शब्दों मैं-- 
दयानन्द के भक्त हढ़, हा प्रिय गोविन्दराम । 
आर्य जगत में रहेगा सदा श्राप का नाम ॥ 
“विद्यार्थी 
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। [!] । 
। दुए खमाव त्याग ४ 
। प्रत्यूष्ट रक्ष प्रत्युप्टा$ प्ररातयों मिष्टप्त रक्षों ॥ 
॥ निध्वप्ता: प्रातय । उर्वन्तरिक्षमन्वैशि ॥ १५।७ ४७ * 
+$ पदार्थ --मुभको चाहिये दि पुरषार्थ वे साथ ६ 
$ (रक्ष ) दुष्युण और भोर दुष्ट स्वभाय वाले मनुष्य $ 
को (पर्पुष्ट) निश्चय बग्के निर्मूल करू तथा है 
(प्ररातय ) जो राति प्र्थात्‌ दान प्रादि घममं से *ै 
रहित दयाहीन दुष्ट शत्रु हैं उनको (प्रत्युष्टा ) प्रत्यक्ष * 
निर्मल (रक्ष ) वा दुष्टत्वभाव, दुष्टगुण, विद्या 

बिरोधी स्वार्यी मनुष्य भर (निष्टप्त श्रातय ) छत ॥ 
$ युक्त होने विद्या के ग्रहण वा दान से रहित दुष्ट £ 
$ प्राणियों को (निष्टप्ता ) निरन्तर सल्तापयुक्त रू । । 
$ इस प्रवार करके ( देः सिद्ध करने 

और हल 


बाले उत्तम स्थान प्रपार सुख को | 
(भ्रन्वेमि) प्राप्त होऊ । 
(. भावार्थ --ईश्वर आजा देवा है कि सब सनुप्यों # 
को भ्रपना दुष्ट स्वभाव छोड कर विद्या भौर धर्म के | 
8 उपदेश से भोरो को भी दुष्टता झादि अपर के व्यव- ॥ 
9 दारो से प्रलग व रना चाहिये तथा उतको बहु श्रकार ॥ 
$ गा शान और सुख देवर सव मनुष्य श्रादि प्रारियों | 
$ वो विद्या धर्म पुरुषार्थ ओर नाने। प्रकार के सुखो / 
$ से युक्त करना चाहिये 
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अर 
भय होकर यंत्र कर 


मा मेर्मा सबिवया: ब्रतमेद्मो5 तमेरर्य गमासस्य । 
प्रजा भूषात्‌ ब्रिताया हवा द्विताय स्वेषताय त्या ॥ 
॥१।२३॥ 
पदार्य --ह विद्वान्‌ पुरधों ! तुम [प्रतमर ) 
श्रद्धालु होतर (यजमानस्थ) यजमान ने यज्ञानुष्दाय 
से (मा भे ) भय मत बरा प्रोर उससे (मा सविक्था ) 
मत चतायमान हो । इस प्रवार (यज्ञ ) यज्ञ बरते 
हुए तुम को उत्तम से उत्तम (म्रतमेर ) ग्लानि रहित 
श्रद्धावान्‌ (प्रजा) सन्‍्तान (भूयात्‌) प्राप्त हो झौर 
मैं (त्वा) भोतिव' प्रगति को उक्त गुणयुक्त तथा 
(एकताय द्वितायप्रिताय) सत्य सुस के लिये वायु 
तथा वृष्टि जल वी घुद्धि तथा भ्रग्ति कर्म और हथि 
ये होने के लिये (सयोमि) निश्चल बरता हूँ । 
भावार्थ -ईश्वर सब मनुप्यो को श्राना और 
प्राक्षीर्याद देता है कि किसी मनुष्य वो यज्ञ, सत्या- 
चार प्रौर विद्या के ग्रहरा से डरना वा चलायमान 
वेभी ने होना चाहिये वयोकि मुष्योंग्रों उक्त 
यज्ञ भ्रादि अच्छे अच्छे वामो से ही उत्तम उत्तम 
सन्तान, शारीरिक, वाचिव भौर मानस विविध 
भरवार दे निशचल सुख को प्राप्त हो सकते हैं ! 
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(शत 
गुरु शिष्य सम्बन्ध 


श्राधत्त पितरो गर्म कुमार प्रष्फरसजम्‌ । 
ययेहू पुरुषो$सत्‌ ॥२।३३ 0४ 
पदार्थ:--है (पितरः) विद्यादान से रक्षा करने £ 
॥ वाले विद्वान्‌ पुरुषो ! भ्राप (यथा) जैसे यह ब्रह्मचारी 
$ (इह) इस संसार वा हमारे कुल में प्रपते शरीर और 
झात्मा के बल को प्राप्त होके (पुरुप:) विद्या और | 
॥ एष्यार्थ युक्त मनुष्य (अमत्‌) हो वैसे (गर्भग) गर्भ १ 
के समान (परप्करस्नजम्‌) विद्या ग्रहरा के लिये फूलो | 
१ की माला धारण किये हुए (कुमारस) म्ह्मवारी को $ 
+ ाधत्त) अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये। | 
माबाथे:--इस मन्त्र में सुप्तोपमालकार है। ? 
। ईश्वर ग्राज्ञा देता है कि पिद्दात्‌ पुरुष और स्त्रियों | 
१ को चाहिये कि विद्यार्थी कुमार वा कुमारी को विद्या ॥ 
६ देने के लिये गर्भ के समाय धारण करें। जैसे ऋम- | 
$ क्रम से गर्भ के बीच देह बढ़ता है वैसे अध्यापक | 
ह लोगो को चाहिये कि भ्रच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्म 
* चारी कुमार वा कुमारी को श्रेष्ठ विद्या मे बृद्धियुक्त | 
तथा पालन करने योग्य हैँ वे विद्या के योग से ह 
$ धर्मात्मा और पुरुपार्थयुक्त होकर सदा सुखी हो। यह ; 
॥ प्रनुष्ठात सदैव करना चाहिये। । 
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॥ 
[/] ! 
माता पिता की सेवा ! 

उर्ज बहस्तीरमृत छृत पथ पौलाल परिस्तुतम। ॥ 
स्वधा स्थ तपंयत में वितृन्‌ ॥२॥ ३४ ७ । 
ववार्य --हे पुत्रादिकों ! तुम (मे) मेरे (पितृव) ; 
पूर्वोक्त गुणा वाले पितरा को (ऊर्जम) प्रतेक प्रवार ॥ 
बे' उत्तम उत्तम रशा (वहन्ती ) सुख प्राप्त करते वाले # 
स्वादिष्ट जल (अमृत) सद रोगों वों दूर करने वाले । 
प्रौपषषि मिष्टादि पदार्थ (पथ) दूध (घतम) पी ; 
| (फीलालम) उत्तम उत्तम रीति से पयाया हुमा प्रश्न 
| तथा (परिल्तुतम्‌) रस से जूते हुये परे फ्लो को देवे है 
] (तर्पयत) तृप्त करो। इस प्रकार तुम उनवे सेवन से * 
$ विदा यो प्राप्त होवर (स्वथा ) परंघन वा त्याग | 
| करके ग्रपने धन के सेवन करने वाले (स्थ) होमो। | 
॥ सायार्थ -ईश्वर प्राज़ा देता है कि सद मनुष्यों । 
हक रु भ्ौर नौकर झ्ादि कों आजा देके बहना ३ 
4 चाहिये कि तुम का दर पितर है पिता माता || 
आदि वा कथा के देने वाले प्रीति से सेवा करने ; 
योग्य हैं। जैसे कि उन्होंने वाल्यावस्था वा विद्या |; 
“दान के समय हम भौर तुम पाले हैं चंसे हम लोगो * 
को भी वे सब काल में सत्कार करने योग्य हैं जिस 


से हम लोगो के बीच मे विद्या वा ता और इत- * 
| ध्नता भादि दोष कभी न प्राप्त हो । *॒ 
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[६] 
ईश्वरोपासक को दुःख कहां ? 
नहिं तेषाममा घन नाध्वसु घारणेपु। 
ईशे रिपुरधश “स ॥३। ३१७ 
पदार्थ --जो ईश्वर की उपासना करने वाले £ 
$ मनुष्य हैं (तिपाए) उनके (पमा) गृह (प्रध्वमु) मार्ग 

श्रोर (वारणेपु) चोर, घत्र, डाडू, व्याप्र प्रादिवे ॥ 
ह निवारण करने वाले सग्रामो में (चन) भी (अघ- £ 
॥ शस ) पाप रुप कमों वा क्यन वरने वाला (रिपु ) ! 
। शत्रु (नहिं) नहीं स्थित होता भर (न) ने उनको £ 
* बलेश देने वो समर्थ हो सतता | उस ईश्वर भौर $ 
$ उत धाभिक विद्वानों वे प्राप्त होन वो में (ईशे) / 
॥ समर्थ होता हैं। 
है भावार्थ --जो धर्मात्मा वा सव वे उपकार करने 
॥ वाले मनुष्य हैं उत को भय कही नहीं होता प्रौर 
॥ रा से रहित मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं 

गा । 
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| 
तुमे प्राप्त करें 


झआागन्म विश्ववेदसमस्मम्थ वेसुबरित्तमम्‌ । 
६ औने सम्राडमि चुम्नममि सहश्मायच्छरव ॥३३८॥ 
पदार्य/-हे (सम्राट) प्रकाशस्वरूप ! (झग्ने । 

जगदीश्वर ! झाप (प्रस्मभ्यम्‌) उपासना फरने थाले 
हम लोगों के लिए (थुम्नम) प्रकाणस्वहूप उत्तम 

॥ गण वा (सह) उत्तम बल को (प्रम्यामच्छस्व) सबे 
श्रोर से विस्तार युक्त करते हो इसलिये हम लोग 

१ (वसुत्रितमस) परथिवी आदि लोकों को जानमे वा : 

| (विश्ववेदसम) सव सुझो के जानने वाले भाप को ६ 

$ (भभ्यागन्म) सब प्रकार प्राप्त होवे । 

। भवाम:--इस मन्त्र मे उलेपालकार है । मनु- 

६ 'थथो को परमेश्वर वा भ्रौतिक ब्रम्ति के भुझो को 

$ जानने वा उसके श्नुसार अ्रदुछात करने से कीति, 

] 

। 


| ] 
न्‍न्‍ ॥ 
] 

डे 
। ४ 
| ॒ 
। हे 
] |] 
ड़ 
॥ |] 
| न्‍ 


यश और बल का विस्तार करना चाहिये । 
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| 
गहस्थियों के कर्तव्य 


प्रधाध्तिनो हवामहे मदतश्च रिशादस । 

परस्मेश सजोपतत ॥ ३१ ४४ ४ 

पदार्ष --हम लोग (डम्म्म्मेण) प्रविद्याख्पी 
दु स होने से श्रतग होवे' (मजोपस ) वारवार प्रीति 
से सेवन बरने (रिशादस ) दोप या झत्रुधों को नष्ट 
करने (प्रभासिन ) पद हुए पदार्थों बे' भोजन वरते 
बाले प्रतिथि लोग और (मस्त ) यज्ञ बरने वाले 
ह विद्वान्‌ लोगो वी (हवामहे) सत्वारपूर्वव' नित्यप्रति 
॥ बुलाते रहे । 
भावाय --मृहस्थो गो उचित है हि वेद्यव, झूर- 
$ वीसता और यज्ञ को सिद्ध करने वाले मनुप्यों को 
है बुला कर उतवी यथावत्‌ सत्वार पूर्वक सेवा बरके 
$ उनसे उत्तम उत्तम विद्या वा शिसाभरों को निरन्तर 
| शहण करें । 
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ध्ि 
पुरुपार्थी को ही सुख 


भ्रक्नन्‌ कर्म फ्मंकृतः सहवाचा मग्रोमुवा। 
देवेभ्य: फर्म कृत्वास्त प्रेत सचाभुवः ॥श४७ ॥ | 
पदार्थ --जो मनुप्य लोग (मयोभुवा) सत्यप्रिय 
मंगल करने वाली (वाच वेदवाणी वा अपनी & 
६ वाणी के (सह) साथ (सचाभुव:) परस्पर सगी है 
॥ होकर (कर्मेक्ृत ) कर्मों को करते हुए (कर्म) अपने । 
ह।क्‍ प्रभीष्ट कर्म को (यक्रत) करते-है, वे (देवेम्य ) विद्वान म 
॥ वा उत्तम उत्तम गुण, सुखों के लिये (कर्म) करने । 
$ योग्य कर्म का (कृत्वा) श्रनुष्ठान करके (अस्तस) 
$ पूर्ण ुखमुक्त धर को (प्रेत) आ्राप्त होते हैं । ५ 
६ भावार्य -मनुप्यो को योग्य है कि सर्वथा | 
$ प्रालस्यथ को छोड कर पुरुषाय॑ ही मे निरन्तर रहके, | 
ई मु्पन को छोड़ कर वेद:विद्या से शुद्ध की हुई | 
वाणी के साथ सदा बर्तें श्रौर परस्पर प्रीति करके 4 
एक दूसरे का सहाय करें। जो इस प्रकार के मनुष्य ॥ 
] 
१ 
है 
! 
॥॥ 
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है वे ही भ्च्छे अच्छे छुख युक्त मोक्ष वा इद सोक के 
सुख्ो को प्राप्त होकर प्रानन्दित होते है। पन्‍्य 
प्र्थात्‌ प्रालसी पुरुष भानन्द को कभी नहीं प्राप्त 


होते । 
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| (न 
। दुराचार से सदाचार की थोर 


! 
4 
4 
$ 
परिमाने दुश्घस्तादुवाधत्वा मा सुचरिते भज । 
उदायुपा स्वायुपोदस्थाममृर्तां २६ प्रतु ॥ धर | 
पदाये -हे (भग्ले) जगदीश्वर ! श्राप झृपा वर £|क्‍ 
३ के जिप परम से मैं (स्वायुपा) उत्तमतापूर्वकं श्रारम 
१ धारण करने वाल (झायुपा) जीवन से (श्रभृताव) ॥ 
| जीवन मुक्त भौर मोक्ष वो प्राप्त हुए वा विद्वान वा 
॥ मोक्ष रूपी प्रानन्दो यो (उदस्थाम) श्रच्छे प्रकार * 
से प्राप्त होअ उससे (मा) मुभकों सयुक्त कखे | 
+ (दृश्वर्तात) दुशचरण से (वापस्व) पृषत्‌ बखबे ! 
$ (मा) मुझ को (मुचरिते) उत्तम उत्तम पर्माचरण £ 
की डयवहार में (प्रतु मज) प्रच्छे प्रवारर स्थापा क्‍ 
|| 


॥ भावाय--मतृप्यो वो योग्य है कि अधर्म को । 
; छोडने प्रौर धमं को ग्रहण करने के लिये सत्य 
॥ भावसे प्रार्थना करें क्योकि प्रार्थवा किया हुम्रा £ 
| परमात्मा शीघ्र श्रधर्मों वो छुड्ा कर घर्म हो मे ! 
$ प्रवृ्त कर देता है परन्तु सब मनुष्यो को यह वरना ; 
; पभावश्यक है कि जब तक जीवन है तब तक धर्मा- $ 
ह परण ही मे रह कर ससार वा मोक्ष हपी सुखों 


ह को सब प्रकार से सेवन करें। ; 
कब्र 
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[११] 
पूर्वजों के मार्ग पर चल 


॥ प्रति पस्यामपश्चहि स्वस्तिगामनेहसम्‌। 

है येन घिश्वाः परिद्विषों वृणक्ति विन्दते बसु ॥४।२६॥ 
पदार्थ:-हैं जगदीश्वर ? भाप के अनुग्रह से युक्त 

! पुरुपार्थी होकर हम लोग (य्रेल) जिस मार्ग से ; 
विद्वान मनुष्य (विश्वा ) सव (द्विप:) शरत्रु-्सेना वा 

दु ख देने बाली भोग-क्रियाश्ो को (परिवृरक्ति) सब $ 

प्रकार से दूर करता भौर (कसु) सुख करने थाले 

॥ धन को (विन्दते) प्राप्त होता है, उस (भ्रनेहसम) 

है हिंसा रहित (स्वस्तिगाम) सुखपूर्वक जाने योग्य | 

(पन्‍्थाम्‌) मार्ग को (प्रत्यपच्महि) पत्यक्ष प्राप्त होवे । है 

॥. भावाझः-मनुष्योौ को उचित है कि हैं पादि | 

त्याग विद्यादि घन की भ्राप्ति स्‍भोर धर्ममार्ग के | 

। 

। 
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है 
] 
$ 
। 
१ 
|] 
। 
है 
मक्‍ 
हे 
१ 
है 





| प्रकाश के लिये ईश्वर को प्रार्थना धर्म और पामिक 
॥ विद्वानों की सेवा निरन्तर करे। 
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दि! १२] 
ईश्वर क्या करता है ? 


। 
॥ 
॥ 
! बनेषु ध्यन्तरिक्ष वतान वाजमव॑त्सु पम 5 उच्नियातु। 
है 
॥ 


हृ।पु फ्तु बदणों विश्वाप्ति 
दिवि सूरप्यमदपात्‌ सीममद्रों ४४ ३१४ ५ 
पदार्थ --जों (वरुण ) प्रत्युत्तम परमेदवर, धूर्य ; 
॥ वा प्राणवायु हैं वे (वनेप) करिए वा बनो में | 
॥ (अन्तरिक्षम) आकाश को (विततान) विस्तार युक्त ॥ 
ह विया वा बरता (परवस्सु) भ्रत्यु्तम वेगादि गुण 4 
| युक्त विद्युत गरादि पदार्थ भौर धोडे भादि पशुप्रो | 
॥ में (वाजम) वेग (उ्रियारु) गौग्नो 288 (पथ); 
$ दूध (दृत्सु) दृदयों में (कतुम) प्रा दा कर्म (विश) ॥ 
* प्रजा में (धस्निमु) भरत (दिवि) पवाद् में (मूर्व) 4 
॥ भादित्य (परद्रौ) पर्वत या मेघ में (सोम) सोम 
$ वत्ली झ्रादि ओपधि और शेष्ठ रस को (अ्ररुघाद) | 
$ धारण क्या करते हैं उसी ईश्वर वी उपासना और +क्‍ 
$ उन्ही दोनो का उपयोग करें। | 
| 
;क्‍ 
१ 
१ 
है 
]] 
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हे | 
है परमेश्वर मपनी विद्या का प्रकाश झौर जबंत 

/ रचना से सब पदार्थों मै उन के स्वभाव पु गुणों 
है को स्थापन और विन्ात आदि गुणों को नियत 
| कस सम गादि हो रैक कि शत गो $ 
हे र्‌ वायु भी सबब | 
$ विस्तार करते हैं। ड पं, 


र्ड 


है भावार्थ --इस मन्त्र में श्लेपालवार है। जमे 
रत 
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(१शा 
यज्ञ का विस्तार 


। 
॥ 
॥ 
॥ 
] प्रूवोश्सि पृथियोँ ह॒शह ध वक्षिदस्यन्तरिक्षं 
॥ 
॥ 
( 


3 
॥ 


हश्द्ाच्युतक्षिदसि दिय॑ ह८हासनेः पुरोपमासि ७ 
भ्१ १३ ॥ 
६ पदार्थ:-हे पिद्वाव मनुध्यो | जो पन्न (धुव ) 
$ निश्चल (पृथिवीम) भूमि को बढाता (प्रति) है उस 
को तुम (ह हु) वढ्ााप्रो । जो (ध्रवज्षित्‌) निश्चल ॥ 
| सु और शास्त्रों का निवास करामे बाला (ग्रसि) 
६ है वा (भ्रन्तरिक्षण्‌) भ्राकाश मे रहने वाले पदार्थों । 
| को पुष्ट फरता है उसको तुम (ह है) बढाग्रो। जो 
(भ्रच्युतक्षित्‌) वाद्य रहित पदार्थों की निवास कराने | 
॥ वाला (भ्रस्ति) है वा (दिवम्‌) विद्यादि प्रकाश को ! 
प्रकाशित करता है उसको तुम (ह है) वढ़ाग्रो । जो 
4 (भग्ने ) बिजली आदि झग्नि वा (पुरीपम) पशुमो ॥ 
4 की पूति करने वाला यज्ञ (असि) है, उस का अनु- 
$ छात्र तुम किया करो । 
। भावामं:--मनुष्यों को मोग्य है कि विद्या क्रिया ! 
॥ से सिद्ध वा त्िलोकी के पदार्थों को पुष्ट करने वाले 
| विद्या क्रयामय यज्ञ का झनुछ्ठान करके सुखी रहे 
और सब को रकदे । न्‍ 
[ै...०००४०४००७७॥३७०४+०० ४०“ ०४००७ ८०००० +०«० 5 
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॥ 

। 

| 

|] 

॥ 

है] 

$ 

॥ 

[] 

। 

॥ 

। (१४] 

; संसार धारक 

॥ इन्दस्थ स्प्रसीर्स्य धरुवोधसि। 
। ऐन्द्रमसि वेश्यदेवमसि ॥ ५। ३० ४ 
$ पदार्थ -हे जगदीह्वर वा सभाध्यक्ष ! जैसे ॥ 
! (बेह्वदेवम) समस्त पदार्थों का निवासस्थात श्रन्त ह 
ई रिक्ष है वैसे म्राप (ऐन्द्रम) सब के भ्राधार हैं । इसी * 
$ से हम लोगो को (इन्द्रस्थ) परमेशवर्य का (स्यू ) 

है सयोग करने वाले (प्रसि) हैं और (इन्धस्य) सूर्यादि ! 
लोक वा राज्य को (ध्रुव ) निइचल करने बाले हैं। 

॥ .. सावार्थ --इस मन्प्र मे श्लेप भौर उपमालदार | 
है है। जैसे सकलेश्वर्य का देने वाला जगदीइवर है बसे ॥ 
$ सभाध्यक्षादि मनुष्यों को भी होने चाहिए । 4 


र६ 
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पक सक लक किसी फसकट कम ७ २३७+ #० कक १३७ ५१०३ +ण हू. 


[१४] 
मलों को दूर कर, दर्शन होंगे 


तद्दिष्णो: परम पद « सदा परश्यस्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम ॥ ६। ५॥ 
पवाय:--है सभ्य जनों ! जिस पूर्वोक्त कम से 
(सूरयः) स्तुति करने वाले वेदवेत्ता जन (विप्णो') 
ससार की उत्पत्ति, पालन श्रौर सहार करने वाले 
परमेश्वर के जिस (परमम) प्रत्यन्त उत्तम (पद्म) 
प्राप्त होने योग्य पद को (दिवि) सू॑ के प्रकाश में 
(प्राततम्‌) व्याप्त (चक्षु)) नेत्र के (इब) समान 
(सदा) सब समय में (पश्यन्ति) देखते है (तत्‌) उस 
को तुम लोग भी निरन्तर देसी । 
भावार्य:--एस मन्ध्र में पूर्व मन्‍्च से (पश्यत्‌) ॥ 
4 इस पद का अनुवर्तन किया जाता है झौर पूरापि- ह 
| मालझ्धार है। निर्धृत प्र्थात्‌ छट गये है पाप जिन ! 
३ के, ये विद्वान लोग भ्रपनी विद्या के प्रकाश से जैसे | 
| हदबर के गुणों को देख के सत्यधर्माचास्युक्त होते 
$ है बैसे हम लोगों को भी होना चाहिए 
(हस००+०७३+३७५०७५०५०७ ५०७ ००० ६१३५०७४८००+०७५९०७५०»००७२ ७०९००, 
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] 
॥ 
| 
। [१६] 
( सांप और भेड़िया न वन 
२ साहिभूर्सा पृदाकुर्नमस्त झ्ाता लरर्या प्रहि। 
॥ .. पृततस्थ कुल्याइउपश्छ्तस्य पथ्या भनु ॥ ६१२७ 
०4 
$ पदार्थ -है (पग्रातान) भ्रच्छे प्रकार सुख के $ 
। विस्तार करने वाले विद्वन्‌ | तू (मा) मत (मूहि.) 
॥ सर्प के समान कुटिल मागगामी प्रौर (मा) मत 
$ (पृदाकू ) मूंजन के समान प्रभिमानी वा व्याप्र ; 
| के समान हिंसा करने वाला (भू) हो। (ते नम ) 
$ सब जगह तेरे सुख के लिए प्रन्नादि पदार्थ पहले हो ॥ 
॥ भ्रवृत्त हो रहे हैं भरोर (अनर्वा) अश्व आदि सवारी * 
है के बिता निराश्रय पुरुष जैसे (धृतस्य) जल की 
| डख्या.) बडी घाराओ्रो को प्राप्त हो वंसे (ऋतस्य) । 
ह उस्य के (पथ्या ) मांग को प्राप्त हो।.. 
| भावार्थ --किसी मनुष्य को कुटिलगामी ६ 
सर्पादि दुष्ट जीवो के समान घममाय मे कुटिल न 4 
| दोना चाहिए किन्तु सवंदा सरल भाव से ही रहना ! 
चाहिये । 
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॥ 
[१७] 

पति पत्नी व्यवहार [ 

मा भेर्मा संविक्था $ऊर्ज धत्त्वधिपरो: ॥ 
बिड्वी सती वोडयैयामूर्ण दधायास्‌ । ! 
पाप्मा हतो ने सोम: ॥६। ३४४ [| 
पदार्थः-हे स्त्री ! तू (बिड्वी) शरीरात्मबल- 
* युक्त होती हुई पति से (मा भे.) मत डर, (मा सवि- $ 
| कया ) मत कप गौर (ऊर्जम) देह भोर ग्रात्मा के 8 
| बल झ्रौर पराक्रम को (पत्स्व) घारण कर। है * 
६ पुरुष ! तू भी बैसे ही अपनी स्त्री से बर्त। तुम दोनों ! 
| स्त्री पुरय (घिपरो) मूर्य भर भूमि के समान । 
$ परोपकार और पराक्रम को धारण करो जिससे | 
॥ (वीडयेयाम) हंढ़ बल बाले हो ऐसा बर्ताव च्ेंते 
* हुए तुम दोनो का (पाष्मा) अपराध (हत ) नष्ट | 
+ हो भर (सोम:) चर्द्र के तुल्य आनन्द, शान्त्यादि ६ 
॥ गुण बढा कर एक दूसरे का आनन्द वढाते रहो । ॥ 
॥ भावार्थ:-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपपालकार * 
| है। स्त्री पुए्प ऐसे व्यवहार में बरतें कि जिससे उन (६ 
॥ के परस्पर भय और उद्बेग नष्ट होकर ग्रात्मा की ॥ 
॥ हृढता, उत्साह झौर गृहस्थाश्रम की सिद्धि से ऐश्वर्य है 
| बढ़े और ये दोप तथा दु ख को छोड चन्द्रमा के तुल्य 
$ अ्र्नादित हों। 5 
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कविजललनललनलल लत टला पू 
(् [ 
यथा पिए्डे तथा मह्माए;डे. | 


अ्रन्तर्ते धायाप्रयिवों दधाम्पत्त् पराम्पुवेम्तरिक्षम्‌॥ है 
सजूदवेमिर धरे, परेश्चास्तम्पमि मधयन्‌ मादयस्व ॥ 
७५४ | 
पदार्थ --हे (मधवन्‌) योगी * मैं परमेश्वर (ते 
तेरे (प्रन्त ) हृदयावाप्ष में (धावापृथिवी) भूर्य 
| भूमि बे समान विज्ञान झादि पदार्यों को (दधामि) 
स्पापित बरता हूँ तथा (उम्र) विस्तृत (अन्नरिक्षम) 
| भरवकाश वो (प्रस्त ) परी दे भीतर (दघामि) $ 
| परता है। (सज़ू ) मित्र वे समान तू िवेभ्य ) 
$ विद्वानों से विद्या को प्राप्त होवे (प्रवर पर च) | 
॥ थोडे वा बहुत योग व्यवहारों से (अतर्यामी) 
भीतरले नियमों में वर्तमान होकर भन्‍्य सब वो £ 
॥ (मादयस्व) प्रसन्‍्त किया कर। 


५. भाषाये -इस मन्त्र मे वाचवलुप्तोपमालवार ह 

॥ है।ईव्वर वा यह उपदेश है कि ब्रह्माण्ड मे जिस $ 
प्रकार वे! जितने पदार्थ हैं उसी प्रवार वे उतने ही ! 

भरे ज्ञान में वर्तमान हैं। योग विद्या वो नही जानने ; 
वाला उन की नही देख सता और मेरी उपासना ॥ 
के बिना कोई पोगी नही हो सकता है। 
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। 
।क्‍ [श्श] 
| पल्ली के गुण | 
। हु रन्‍्ते हव्ये काम्ये चाद्रे ज्योतेषदिते है 
सरस्वति महि विभुति। | 
+ एता ते अ्रप्ये नामानि देवेम्यों सा | 
। सुकृतं यूतात्‌ ॥ ८। ४३॥ | 
॥ धवार्थ-हे (्रष्म्ये) ताडना न देने योग्य | | 
 (प्रदिते) भ्रात्मा से बिनाश को न प्राप्त होने वाली 
(ज्योते) थेष्ठ शील से प्रकाशमान (डे) प्रशसनीय 
गुणयुक्त (हब्ये) स्वीकार करने योग्य (क्राम्ये 
६ मनोहर स्वरूप (रुते) रमण करने योग्य (चन्द्र 
प्रत्यन्त भ्रानन्द देने वाली (विश्रुति)) ग्नेक 
अ्रच्छी बातें भोर वेद जानने वाली (महिं) 
प्रत्मन्त प्रशमा करने योग्य (सरस्वति) प्रश॑मित | 
विज्ञान बाली पली उक्त शुरा प्रकाश करने वाले 
ते) तेरे (एता) ये (नामानि) नाम है। 


) के लिये सी 
सुकृतम्‌) उत्तम है] (बूतातू) विदा कर ०] 


भावार्थ--जो विद्वानों से शिक्षा पाई हुई स्त्री ॥ 
चह अपने अपने पति और प्रन्य स्वियो को ९ 
यथा मोग्य उत्तग कर्म सिखलाबे, जिस से किसी * 
तरह वे प्रधमं पी झोर न डिगे । वे दोदो स्त्री पुरुष | 
६ विद्या की वृद्धि और वालवों तथा कन्यामों को $ 


$ शिक्षा किया करे । हे 
॥ 


'स्ञ 
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[श्श] 


राजा तथा माता सत्योपदेश करें 


॥ 

॥ 

| 

|] 

॥ 

॥ 

॥ 

॥$ प्र भो यच्छत्वस्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पति । 

*|क्‍ प्र बागदेवी ददातु न स्वाहा ॥ ६। २६॥ 

ह. धदायें “जे (प्रस्येमा) न्‍्यायाधीश (न ) हमारे 

६ लिये उत्तम शिक्षा (प्रबच्छतु) देंवे, जेसे (पुपा) 

| पोपण बरने वाला शरीर भ्रौर भ्रात्मा की पुष्टि वी 

॒ शिक्षा (प्र) अच्छे प्रकार देत्रे जैसे (बृहस्पति) 
विद्वान (प्र स्वाहा) अत्युत्तम विद्या देवे वैसे (वाकू) 

६ उत्तम विद्या सुशिल्ला सहित वाणी युक्त (देवी) 

$ प्रकाक्षमान पढ़ाने वाली माता हमारे लिये सत्य 

॥ विद्या मुक्त वाणी का (प्रददातु) उपदेश सदा | 

किया करे । | 

8. भावार्थ --यहा जगदीझ्वर उपदेश करता है कि है 

राजा भ्रादि सब पुरुष और माता प्रादि स्त्री सदा | 

। प्रजा और पुत्रादिको को सत्य सत्य उपदेश कर $ 

॥ विदा श्रोर अच्छी शिक्षा को निरन्‍्तर ग्रहण करावें 

मा प्रजा भौर पुत्र पुत्री आदि सदा आनन्द ! 
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है स्पोनाप्ति सुपदाप्ति क्षन्रस्य योनिरसि । 
१ स्पोनाभासीद सुपवाभासीद क्षत्रस्य घोनिमासीद 0 
१०१ २६॥ ४ 
पदार्य:--है रानी |! जिस लिये भाप (स्थोल)) | 
६ सुखरहूप (अर) है, (सुपदा) सुल्दर व्यवहार करने 4 
। याली (प्रति) हैं। (क्षत्रस्य) राज्य के न्याय के * 
(योनि.) करने बाली (प्रसि) हैं इस लिये श्राप | 
(स्पोतरा्) सुख कारक श्रच्छी शिक्षा मे (आ्रासीद, । 
4 तत्पर हुज्यि। (सुपदाम) अच्छे सुख देने हारी 8 
$ विद्या को (आसीद) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये तथा 
॥ कराइये और (क्षत्रस्थ) क्षत्रियकुल की (योनि) ; 
$ राजनीति को (झारीद) सब स्त्रियों को जनाइमे | | 
; भावारः--राजाओं की स्त्रियों को चाहिये कि ! 
| सब स्त्रियों के लिये न्याय और अच्छी शिक्षा देवे 
ह झ्रौर स्त्रियो का न्याय ग्रादि पुरुष न करें क्योकि $ 
पुरुष के सामने स्त्री लज्जित शोर भय मुक्त होकर है 
यथावत्‌ घोल था पड़ ही नही सकती । । 
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। ; 
४ । 
ई [२३] ॥ 
| रानी के कर्तव्य | 
। | 
[| 
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[२४] 
योगाभ्यास का फल 


युक्तैन मनस्ता यये देवस्प सयितु' सवे । 

स्थार्षाय शफ्त्या 0११।२॥४ 
पदार्य --हे योग प्रौर तत्त्वविद्या ने जानने वी $ 
ह इच्छा बरने हारे मनुष्यों ! जँसे (बयम) हम योगी ! 
ह रोग (मुकतेन) योगाम्यास किये (मनसा) विज्ञान £ 
ई भौर (धकया) साम्ये से दिवस्थ) सन यो चिताने $ 
॥ तेया (सवितु ) समग्र समाए वो उत्पन्न करने हारे $ 
ईश्वर के (राजे) जुगत्‌ रूप इस ऐश्वर्य मे (स्वस्यायि) 
| गत प्राप्ति के लिए प्रकाष्ठ वी ग्रधिदाई से धारण ई 
| परें वंसे तुम लोग भी प्रकाश को घारण करो) | 
) भावार्ध --इस मस्त्र मे वाचव' लुश्तोमालद्भार 
$ है। णो मतुष्य परमेश्वर की इस दृष्टि में समाहित ६ 
$ हुए योगाभ्यास और तत्तवविद्या को यथावत सेवन ३ 
$ करें उन मे सुन्दर प्रात्मजान वे प्रवाश से युक्त ६ 
ह हुए योग और पदार्थ विद्या का अभ्यास बरेंतो 


4 
|; अवश्य सिंड्ियो घो प्राप्त हो बावें ।।. + 
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| 

है 

५ 

ई 

॥ 
[२५] । 

पुरुषार्थ करो । 

उत्हाम मह॒ते सोमगरायात्मादास्थानादू.. ! 
द्रथिणोदा धाजिन्‌ । । 
॥ 

] 

॥ 


घय स्पास सुमतौ पृथिव्याइप्रस्नि छतत्त$ 
उपस्ये $ भ्रस्या: 0 १११ २१ ॥ 


पदार्थ --हे (वाजिनू) ऐश्वर्य को भ्राप्त हुए 
विद्वर्‌ ! जैसे (द्रविणोदा) घन दाता (अस्या.) इस 
(पृथिव्याः) भूमि के (अस्मात्‌) इस (ग्रास्थानात) 
| निवास के स्थान से (उपस्थे) समीप मे (अ्रग्तिस) 
६ भरिनि विद्या का (सनन्‍्त.) खोज करते हुए (वयम्‌) 
हम लोग (महते) बड़े (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य | 
$ के लिये (छुमतो) ग्च्छी बुद्धि मे प्रवृत्त (स्याम) हो 
बैसे आप (उत्क्राम) उन्नति को प्राप्त हजिये । 
भावायं:--मनुध्यों को उचित है कि इस संसार / 
में ऐडबर्य पाने के लिये निरन्तर उद्यत रहें श्रोर ईक्‍ 
| श्रापस में हिल मिल के पृथियी प्रादि पदार्थों से ॥ 
॥ रनों को प्राप्त होवें। 
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(२६] 
विद्यार्थियों के कर्तव्य 

स्थिरो मय योइ्वज्ञ 5 झ्राधुरभय याज्यवंन । 
पृषुर्भव सुधदस्त्वमग्ते पुरीषयाहए ॥ हशाथड॥ 

पदार्य --है (अरे) विज्ञानयुक्त पुश्र | तू | 
| विद्या ग्रहण वे लिये (स्थिर) हृढ (भव हो। $ 
 (वाजी) नीति को प्राप्त होगे (बीइवद्ध ) द्दद । 
। श्रति बलवाब भवयवों से युक्त (पाथु ) शी बम | 
$ १रले वाला (सव) हो । तू (प्रग्ते) प्रस्ति सम्बन्धी ६ 
॥ (धुपद ) सुन्दर व्यवह्ारों में स्थित ओर (पुरीप १ 
॥ वाह) पान प्रादि धुम कर्मों को प्राप्त बरने * 
| का (१४) सुस्त का विस्तार करने हारा (भव) री 
ह हो। १ 
॥ सावार्य -हे अच्छे सन्तातो | तुम को चाहिये | 
है कि बरहाचय के सेवन से शरोरका बल शोर विद्या $ 
॥ तथा भच्छी शिया ते श्रात्मा का वल पूर्ण हृढ कर ॥ 
) स्पिरता से रक्षा क्से श्लौर श्ालेय झ्रादि ब्रस्त्र 
$ पिदयासे धतरुओ का विनाश करो। इस प्रकार £ 
$ गाता पिता अपने सम्तानों को शिक्षा करें। $ 
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[२७) 
पति पत्नी कर्तव्य 


यो घः शिवतमों रसस्तस्थ भाजयतेह नः । 
उदशतीरिव मातरः ॥ १११५१४७ 
पदार्थ:--हे स्त्रियों |! (व:) तुम्हारा प्रौर (म') 
हमारा (इह) इस ग्रहाश्मम में जो (श्िवतम.) 
ई सेत्यन्त सुखकारी, (रस:) कर्तव्य, प्रावन्द है (तस्य) 
उस का (माता उश्वतीरिब) जैसे कामयमान माता 
१ 344 पुत्रों को सेवन करती है वैसे (भाजयत) सेवन 
$ वारो । 
भावायं:-स्त्रियों को चाहिये कि जैसे माता ;$ 
है पिता अ्पते पुत्रों का सेवन करते हैं बसे अपने अपने 
| पत्तियों की प्रीति पूरक सेवा करे । ऐसे ही अपनी £ 
अपनी स्त्रियो की पति भी सेवा करें। जैसे प्यासे । 
प्राणियों को जल तृप्त करता है वंसे भ्रच्छे स्व- ; 
भाव फे झरानस्द से. रुपी _पुरष _भी_ परस्पर प्रसत्ल.॥ 
हे । 
है... ३०० ०ने 2नममन३०>+५>»००>9«» ००७४» ज०००० २००००» ८० है 


ब्& 


, कक +-रक + का सक)+- कक. सा + आर > भ + आाक सात 3 जे +4 ने + कक ७-कक 3७७ ० ७ ' 


|. + ७७०९ कक + ७७4 ७७ ७ ७७ + ७ + 4७.९७ 3 ७ ५ 3 3 ३७.० का ३ सा + पा 3 ३७७ + ाक + आ + कक + व 


७०० कक ७2७ ५2७ 0७७५ कक 6३७ + ३७ ९2७७७ + ढक ०3)+ ६७ + ३७ +२० 2७ ०७७+48+ 


॥ 
॥ 
! 
॥ 
3 
| [रण] 
| दुष्ट दलन 
| धो $ भरस्मम्यमरातीयाधरघ नो द्वेपते जन । 
/निरदाद्यो5 भ्रस्मान्‌ पिप्ताच्च सर्व तं मस्मसा एुद॥ 8 
| ११। ८णा | 
पदार्थ --हे सभा पश्रोर सेना वे स्वामिन्‌ ! ! 
(प्रा मे) जो (जन ) मनुष्य (प्रस्मस्यम) हम $ 
॥ धर्मात्माप्रो के लिये (अरातीयातू) झत्रुता वरे, (प ) $ 
( जो (न ) हमारे साथ (हवं पते) दुष्टता करे (च) £ 
) और हमारी (निन्‍्दात्‌ू) निन्‍्दा करे (य) जो 
$ (प्रस्माव) हम को (घिप्सातु) दम्भ _दिखलावे ६ 
8 भौर हमारे साथ छत वरे (तम्‌) उस (सर्व) 
है सब वो (भस्मसा) जला कर सम्पुर्ों मस्म (बुरु) ! 
4 ने म्पूर्ो मस्म (बुर) 
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]  सादार्य --प्रध्यापक्त उपदेशक और राजपुरुषो $ 
| को चाहिये कि पढाने, शिक्षा, उपदेश प्रौर दण्ड से 
] निरतर विरोध का विनाश करें । 
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[२६] 
5. 
श्रेष्ठ अन्न का सेवन 
प्रश्नपतेक्नस्प नो देहानमीवस्य शुष्मिण । 
भ्रंप्र दा्तार तारिपधऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुप्पदे ॥ 
॥११। ८३ ॥ 
पदार्थ --हे (अन्नपते) श्रौपधि भ्रन्नो के पालन | 
। करने हारे यजमान वा पुरोहित | ब्राप (न ) हमारे 
|ढ लिये (अ्रनमीदस्य) रोगो के नाश से सुख को बढाने ; 
(शुष्मिण़ ) बहुत बलकारी (प्न्‍्तस्म) अन्न को ॥ 
(प्रप्नदेहि) भ्रति प्रवर्प के साथ दीजिये। ग्रौर इस $ 
॥ प्रन्‍न के (दातारम) देने हारे को (तारिप ) ठृप्त कर 
हैं तथा (न) हमारे (द्वेपदे) दो पंण वाले भनुष्य | 
श्रादि तथा (बतुप्पदे) चार पग्र थाले भो श्रादि $ 
॥ पशुम्रो के लिए (ऊर्जमु) परक्त्म को (धेहि) धारण १ 
॥ कर। 
भावार्थ --मनुप्यो वो चाहिये वि सेव बल- 
| बारी शारोग्य प्रन्त झ्राप सेवें और इसरो को देवें । 
॥ भनुष्य तथा पथुओं के सुख प्रोर बल बढावें जिससे 
ह ईदटवर बी सृष्टि क्रम मनुद्ल भ्राचरण से सब के सुस्ो 
॥ भी सदा उन्नति होवे। 
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(३० 
दामत्य प्र मं 


समित<स फल्पेया 8 सप्रियो रोचिप्णू सुमनप्पमानौ ६ 
इपपूुजंममि सवसानो ॥ १२१ ५७ ७ 
पदार्य --हे विवाहित स्त्री पुस्षो | तुम (सप्रियो) | 
$ ग्रापस मे सम्यप्‌ प्रीति वाले (रोचिए्यू) विपमा- 
सक्ति से पृथक प्रवाशमात्‌ (सुमनस्यमानों) मिश्र 
विद्वान पुरुषों ने' समान वर्तमान (सवसतानौ) सुन्दर 
॥ वच्त और आभूपणो से युक्त हुए (इपम्‌) इच्छा को 
(ममितम) इबटूढे प्राप्त होप़ो भर (ऊर्जेम) परा- 
। क्रम को (प्रसि) सम्मुख (सकल्पेयाम) एक श्मि+ 
ह प्राय में समपित करो। 
है आावार्थ --शो स्त्री पुरुष सर्वया विरोध को 
| छोड के एक दूसरे की श्रीति में तत्पर, विद्या वे 
। विचार से युक्त तथा भ्रच्छे अच्छे वस्त्र और प्रामू-; 
१ पण धारण करने वाले होके प्रयत्न बरें तो घर मे 
|] कल्याण और झारेग्य बढे । झौर जो परस्पर £ 


॥ विरोधी हो तो दु छ सागर मे अवश्य डूबे । | 
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सोरा युडजन्ति फदयों युगा वितस्वते पृथफ । 

धोरा देवेषु सुम्नगा ॥ १२१६७ ७ 

पदार्य:--हे मनुष्यो ! जैसे (घीरा') ध्यानशील 
। (कवय:) बुद्धिमाव्‌ लोग (सीराः) हलों ओर (युगा) 
$.जम्मा, ग्रादि को (गुह्जन्ति) ग्रुक्त करते और 
॥.गुलया) सुख के साथ (देवेपु) विद्वानों मे (पृथक) |] 
१ अलग (वितन्वेते) विस्तार युक्त करते वैसे सब लोग | 
) इस सती कम का सेवन करें। |; 
६. भावायें:-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्डार | 
॥ है। मनृप्यों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षा से 4 
॥ क्रंपि कर्म की उन्नति करें। जैसे योगी ताडियों में 
# परमेश्वर को समाधियोग से प्राप्त होते हैं वैसे हो ! 
[ हि कर्म द्वारा सुझो को प्राप्त होवें । 
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| 
। । 
! [२१] | 
। कृषि विद्या । 
। । 
| 
| । 

॥ 
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[३५] 
पति पत्नी व्यवहार 


इपे रापे रमस्व सहसे धुम्वप्ऊर्जेंडप्रपत्याय | 


१ 
हे 
|] 
। 
है 


+ प्नाइप्ति स्वराडस्ति सारस्वतो स्योत्सो प्राववाम ॥ [ 
| ॥ १३१ ३५॥ | 
8 पदार्थ -हे पुस्प ! जोतू (सम्माद) विद्यादि | 
£ युभ गुणों से स्वेय प्रवाभमान (ग्रसि) है हे स्त्रि ! 4 
१ जो तू (स्वराद्‌) अपने ग्राप विज्ञान सत्याचार से 
। शोमायमान (प्रेसि) है सो तुम दोनो (इपे) विज्ञान 
(राये) धत (महसे) बल (यूम्नें) यश प्रौर भ्रप्न | 
$ (कर्जे) पराक्रम प्रोर (अ्पत्याय) सन्तानों वी प्राप्ति ॥ 
3 के लिये (रमस्व) यत्न करो तथा (उत्सो) कृपोदक 
। के समान कोमलता को प्राप्त होकर (सारस्वतौ) ॥ 
$ वेदवाणी के उपदेश मे बुशल होके तुम दोनो स्त्री ॥ 
| पुरुष इन स्वश्वरोर श्र अल्नादि पदार्थों की (प्राव- ॥ 
* ताम) रक्षा प्रादि करो यह (त्वा) तुम को उपदेश 
) देता 
६ भववाय-विवाह करके स्त्री पुरुष दोनो झापस * 
है मै भीति के साथ विद्वान्‌ होकर पुरुपायं से धतवानु, | 
) श्रेष्ठ गुो से युक्त होके एक दूसरे की रक्षा करते ॥ 
$ हुए धर्मानुकुलता से वर्त वे सन्‍्तानों वो उत्पन्न कर है 
। इस ससार मे नित्य क्रीडा बरें। 
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5 
॥ 
| 
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[३५॥) 
नारी गोरव 


मुर्दासि राइ भ्रवासि धरुणा धरन््यंसि धरणो । 
श्रायुऐे त्वा बर्चसे त्या क्रृप्ये त्वा क्षेम्राय त्वा॥ $ 
॥ १४। २१॥ $ 

पवार्थ:--हे स्त्रि ! जो तू सूर्य के तुल्य (सर्द) 
उत्तम (ग्रत्ति) है (राट) प्रफाशमान निशचल के $ 
समान [प्रुवा) निशचल शुद्ध (प्रति) है, (धरुस़ा) | 
पुष्टि करने हारी (धरणी) ग्राधाररूप पृथिवी के 
तुल्य (धर्रीं) धारण करने द्वारी (भसि) है उस | 
$ वि) तुके (अ्रायुपे) जीवन के लिये उस (त्वा) 8 
; तुमे; (वर्चंसे) झन्‍न के लिए उस [त्वा) तुमे ॥ 

(कृप्ये) खेती होने के लिये श्रौर उस (त्वा), तुकको हैं 
| शिमाय) रक्षा होते के लिये सव शोर से प्रहए 
॥ करतीं हूँ। 

भावाथें:--जैसे स्थित उत्तमाग शिर से सब का 
| जीवन, राज्य से लक्ष्मी, खेतो से प्रल्नादि पदार्थ श्ौर 
। निवास से रक्षा होती है सो यह सब का आधारभूत 
॥ 
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माता के ठुल्य सान्य करने हारी प्रथिवी है वैसे ही 
विदृपी स्त्री को होना चाहिये। 
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[६] 


नारी धर्म 


लोक पृण थिठ्र प्रर्याथों सीद प्रूवा त्वमू। 
इ्धाग्नी त्वा वृहस्पतिरस्मिन गोतावसीपदन्‌ ॥ 
॥ १४ १६ ॥ 
हे स्त्रि! (त्वम) तू इस (लोक्म) लोक तथा | 
परलोक वो (पृण) सुख युक्त कर (छिद्वमम) भ्पनी 
$ मूनता को पूरा वर और (प्रुवा) निश्चलता से 
(सीद) पर में बैठ। (प्रपो) इसके ब्रनत्तर (इल्द्रा- || 
$ ग्नी) उत्तम धनी, ज्ञानी तथा (बृहस्पति ) अध्यापक $ 
(अस्मिनू) इस (योतो) ग्हाश्रम में (त्वा) तुम को 
$ (प्रसीपदन) स्थापित करे। 
। भावार्थ -अच्छी चतुर स्त्री को चाहिये कि घर 
के कार्यो के साधनों को पूरे करके :सव कार्यों को 
सिद्ध करें । जैसे विदुपी स्त्री और दिद्वात्‌ पुएुपो वी *ै 
भृह्माध्रम के कृतंव्य कर्मों में प्रीति हो वैसा उपदेश [' 
है करे। ढ़ 
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[३७] 
राजधर्म 


ममस्ते रुद्र मस्यव5 उतो तश्इपबे नम । 
बाहुस्यापुत ते नम ॥ १६॥१॥७ 
पदार्थ --हे (रद) दुष्ट शयुमों शो रलाने हारे 
| राजन्‌ | [ति) तेरे (मन्यवे) क्रोधयुक्त वीर पुरुष के ॥ 
ह लिये (नम ) बज्ञ प्राप्त हो । (उत्तो) और (इपवे) ॥ 
$ घबुओों को मारने हारे (ले) तैरे लिये (नम ) श्रत 
है गरष्त हो (उतत) शोर (ते) तेरे (वाहुभ्याय) भुजाओों 
॥ से (नम ) बच्च झ्पुओरो को प्राप्त हो 
ई भावार्थ --जो राज्य किया चाहे वे हाथ पाव 
का बल, युद्ध वी रिक्षा तथा शस्त्र और प्रस्भो का 
ह संग्रह वर । 
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(श्ण] 
नमस्ते 


| 

॥; 

£ 

$ 

॥ गमो छज्येप्टाय घ वनिष्याय थ॑ नमः पूर्यजाय 
ह ध्ापरज्ञाप ख नमो सप्यमाय छापगरभाय 

॥ घ॒नप्रो जफ्थाय घ॒ बुध्याथ घ॥ १६। ३२ ॥ 
। पदा्य -दै मनुप्यों ! तुम सोग (ग्येप्राय) 
| भस्यन्त गृद्धों (ब) प्रोर (कर्मिप्ताय) प्रति बालरों 
॥ या (नम) सत्मार घोर पप्म (व) तथा (पर्वशाय) 
॥ 

॥ 

। 
[॒ 
(( 


'ब्क 


ज्येष्ठ भ्राता वा ब्राह्मण (च) श्रौर (धपरजाय) 
छोटे भाई वा नीच वा (च) भी (नम") गर्यार 
वा प्रश्न (मध्यमाय) बनन्‍्धु श्षप्रिय वा बेश्य (ले) 
शोर (अपगत्भाय) दीटपन छोड़े हुए सरल स्वमाव 
वाले (च) इक्न सेव वा (नम ) सत्यार भादि (घ) 
भौर (जघन्याय) नीच गर्म वर्ताघ॒द्ध वा स्तेलय (च) 
त़्था 20 प्रम्रिक्ष में हुए मेष के तुल्य बेन मार्न 
दाता पुर्ष वा (नम ) झन्‍्लादि से सत्लार करो । 
॥.. भावाय+-परस्पर मिलते समय सत्वार बरनी 
$ हो तव 'नमस्ते' इस वाद्य वा उच्चारण बरवे' 
छोटे वडों, बढ़े छोटो, नीच उनमो, उत्तम मीषों 
। 
१ 
| 
है 





ओर क्षत्रियादि वाह्मणो वा ब्राह्मणादि क्षत्रियों का 
निरन्तर मत्यार वरें। सव लोग इसी वेदोक्त प्रमाण 
से सर्वत्र झिष्टाचार भें इसी वाक्य वा प्रयोग वरके 
परस्पर एक दूसरे वा सलवार परने से प्रसन्न होवें। 
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(छत 
वेद्य के कर्तव्य 


था ते रुद्र शिवा सनूः शिवा चिहवाहा मेषणीं। 
शिवा रतस्य भेषजों तथा नो मृड जोवसे ॥१६।४६॥ 
पदार्थ;-हे (रुद्र) राजा के वैद्य ! तू ( 
(ते) तेरी (शिवा) कल्याण करने वाली (ततू ) देह । 
वा विस्तार युक्त नीति (शिवा) देखने में प्रिय है 
जेपजी) औपभियों के तुल्य रोगताशक श्ौर * 
तस्य). ोगी-को (शिवा) सुखदायी (सेपजी) | 
पीडा हरने वाली है (तया) उस से (जीवसे) जीने | 
लिये (विश्वाहा) सब दिन (नः) हम को (मूड) ॥ 
सुस़री कर । 
भावार्थ:--राजा के वेद्य आदि विद्वानों को । 
चाहिये कि धर्म की नीति, औपधि के दान, हस्त- १ 
ह किया की बुझालता ओर दस््त्रों से छेदन भेदन कर है 
है के रोगो से वचा के सब सेना और प्रजाओ्रो को | 
]क्‍ पसन्न करें। 
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(५०) 


सेनापति 
मीहुष्टम शिवतम शिवों नः सुप्ता भव। 
परमे व॒क्षह्ग्रायुथ निधाय शृत्ति बसातई 
झाचर पिनाकस्बिश्नदां गहि ॥१६॥४१॥ 
£ . पदा्थ'-हे (मीडु्टम) प्रत्यल्ल पराक्रमबुक्त । 
॥ (श्िवतम) अति कल्याणकारी सभा वा सेना के 4 
॥ वि! ग्राप (न.) हमारे लिये (युमना ) प्रपप्न चित्त [ 
। से (शिव.) सुखकारी (भव) हूजिये। (आयुधम) | 
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खड्ग, भुदुण्डी प्रौर शतध्नी भ्रादि थ्रस्त्रों का $ 
॥ [विधाय) ग्रहए कर (कृत्तिम) प्रुगग चर्मादि की 
है भगरसी को (वसान ) झरीर में पहिने (प्रिनाकश) । 
॥ भात्मा के रक्षक घतुप वा बखतर आआादि को ६ 
॥ (विभ्रत्‌) धारण किये हुए हम लोगो की रक्षा के | 
| लिये (श्रागहि) आइये ) (परमे) प्रवल (वृक्षे) ॥ 
६ काटने योग्य शत्रु की सेता में (आचर) अच्छे प्रकार 
) प्राप्त हूजिये । 
॥  सावार्थ---समा और सेना के अ्रध्यक्षादि लोग 
६ आती प्रजाम्रों मे मंगलाचारी झोर दुष्टो में अग्नि ! 
$ % वुल्य तेजस्वी दाहक हो जिस से सव लोग धर्म ५ 
| मार्ग को छोड के अधर्म का आचरण कभी न करे । ॥ 


भर 





नम >+४ जो 
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५ 

] 

| [४१] 
| तीर्थ 
५; 

है 

औ 

|] 

|] 
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है ये तीर्शनि अचरान्ति हृफाहुस्ता निषड्धिराः। 
ह तेपा ४ सहस्त योजनेष्व धस्वानि तस्मसि ॥१६।६१॥ 
पदार्थ:--हम लोग (गे) जो (सृकाहस्ता') हाथों 
में बच्थधारण किये हुए (निपज्विणः) प्रशसित बाण *ै 
और कोप से युक्त जनो के समान (तीर्थानि) दुखों ह।क्‍ 
+ से पार वरने हारे बेद, आ्ाचाय, सत्पभापण झौर $ 
ब्रह्मचर्यादि श्रच्छे नियम भयवा जिन से समुद्रादिकों 
| को पार करते है उन नौका प्रादि तीर्थो का (प्रच- 
। रन्ति) प्रचार करते है [तिपाम) उनके 82028 
हजार योजन के देश में (धन्वाति) शास्त्रों के 
(प्रव, तन्मस्ति) विस्तृत करते है। 

ह भाया्+--मनुष्यो के दो प्रकार के तीर्थ हैं उन 
६ 7ें पहले तो वे जो बरह्मचयं, ग्रुद की सेवा, वेदादि 4 
शास्त्रों का पढ़ना पढाना, सत्य, ईश्वर की उपा- 

ह सता योर सत्य भाषण आदि ढु.छ सागर से भनृष्यों * 
$ को पार करते हैं श्रोर दुसरे वे जिनसे समुद्रादि | 
$ जलाशयों के इस पार उस पार जाने झाने में समर्थ 8 

। हों। 
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धरे 
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संग्राम विजेता नारियां 
झवसृष्टा परा पत दरव्ये श्रह्म < शिते। 
गच्छामिप्रान्‌ प्र पदस्थ माप्ी्षा रख्चनोच्छिय ॥ | 
॥१9। ४४५॥ $ 
पदार्थ --है (धरव्ये) बाणविद्या मे कुशल (प्रह्म- |] 
ह सशिते) वेदवेता विद्वान पे प्रशसा शौर भिक्षा पाये | 
हुए सेनापति वी स्त्रि | तू (प्रवमृद) प्ररणा को प्राप्त $ 
हुई (परा, पत) दूर जा। (प्रमित्रान्‌) श्पुमों वो ॥ 
(गच्छी) प्राप्त हो ग्रोर उनवें' मारन से विजय को है 
(अ, पद्यस्व) प्राप्त हो । (प्रमीपाम्‌) उन दूर देश में $| 
4 हरे हुए छरृगों भें से मारते के बिना (के, चन) $ 
३ किसी वो (मा, उच्छिप ) मत छोड । | 
भावार्थ --सभापति ग्रादि को चाहिये कि | 
६ जँसे युद्धविद्या से पुष्यो को शिक्षा वरें बसे ॥ 
| स्त्रियों को भी शिक्षा करें! जैसे वीर पुरुष युद्ध वरें / 
* बसे स्त्री भी करें। जो युद्ध मे मारे जावें उने से शेप 
६ पर्थात्‌ बचे हुए कातरों को निरन्तर वारागार मे 
॥ स्थापन करें। 
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[५३] 
वीर योडा 


प्रेता जयता नरःइख्डो घः शाम्मं यच्छतु । १ 
उद्या वः सन्‍्तु बाहयोइनाधृप्या यथासय ॥१७४६॥ ै 
पदार्थ:--हे (नरः) ग्रनेक प्रकार के व्यवहारों | 

| को प्राप्त करने वाले मनुष्यों! तुम (यथा) जैसे $ 
| धमरुजनों को (इस) प्राप्त होग्ो झौर उन्हे (जयत) £ 
जीतो तथा (इन्र.) शत्रुओं को विदीर्ण करने बाला | 

4 भैनापति (ब ) तुम लोगो के लिए (शर्म) घर (प्र, ॥ 
|| यच्छत) देये। (व) तुम्हारी (वाहवः) भुजा (उग्रा ) । 
$ दृढ़ (सन्‍्तु) हो श्रोर (अनाधृष्या.) श्षत्रुश्नो सेव ३ 
धमकाने भोग्य (अर्थ) हो बैसा प्रयत्व करो । गे 
भावार्थ:--इस मन्य में उपमालड्धार है।णो ॥ 
शथुओं को जीतने याले वीर हों उनका सेनापति । 
$ घन, भन्‍न, गृह और वस्त्रादिकों से निरन्तर सत्कार 
4 “ऐे तथा सेतास्थ जन जैसे बली हों वंसा व्यवहार ६ 
$ प्र्थातें व्यायाम ग्रौर अस्त्र शस्त्रों का चलाना $ 
३ सीखें । 
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[श्श | 

योगसाधन ! 


| 
$ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ प्ृथिय्या: प्रहमुदत्तरिक्षमास्टमन्तरिक्षादियमारहम्‌। 4 
) दियो नाएस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरपामहमू ॥१७६७॥ | 
॥ पदार्थ -हे मनुष्यो! जैसे दिये हुये योग के | 
4 प्रद्धो वे भ्रनुछ्ठान, रायममिद्धि प्र्याव्‌ घारणा, ध्यान ॥ 
$ भौर समाधि में परिपूर्ण (प्रहम) में (पृथिव्या ) 
| पृषिवी के बीच (शअ्न्तरिक्षम) श्रावाण वो (उद्, ! 
॥ भा, प्ररहम्‌) उठ जाऊ वा [(प्रन्तरिक्षात्‌) झावाश 
| से (दिवस) अ्वाशमाद्‌ सूर्य लोक को (पा, भरहम) / 
६ चढ़ जाऊ वा (नावस्थ) सुख करने द्वार (दिव ) 
| भ्रवाशमान उस सूर्य लो+ वे (पृष्ठार) समीप से * 
| (स्व) प्रत्यन्त मुख घोर (ज्योति ) ज्ञान मे प्रवाश 
को (म्रहम) मैं (प्रगाम) प्राप्त होऊ वैसा तुम भी # 
भ्राचरण करो । ॥ 
भावार्थ जब मनुप्य अपने आत्मा के साथ 
£ परमात्मा के योग वो प्राप्त होता है तब धणिमादि | 
पिद्धि उतनन्‍्न होती है उस वे पीछे कही से न रकने $ 
३ वाली यति से श्रभीष्ट स्थानों वो जा सकता है, ई 
३ अन्यथा नहों । 
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६ 


4 ८ कक ५५७७ ५ ६७ 3७७ ५५७ + ७७४2७ + 4३34७ ०७७ ००७० ७७ ९४५६७ + 33 +सक + 


[१५] 
मेरे कर्म यक्िय हों 


ग्रतच मे इऋतव॒इच मे त्तपन्‍चमे संवत्तरबच भेष्हो राजे5 
अवंष्ठोवे बृहृद्रधन्तरे व मे यनेन कल्पाग्ताम्‌॥१८२३॥४६ 
पदार्थ --[मे) मेरे (ब्रतम) सत्याचरण के | 
नियम की पालना (च) भोर सत्य बाहना और ६ 
$ सत्य उपदेश (में) मेरे (ऋतव.) बसन्‍्त अादि 
ऋतु (च) श्रौर उत्तरायण दक्षिणायन (मे) 
। भरा (त्पः) प्राणायाम (च) तथा धर्म का झ्चरण, 
| शीत उप्श झादि का सहना (मे) मेरा (सवत्सर.) 
६ साल (च) तथा कर्प्र महाकत्प आदि (मे) मेरे ॥ 
॥ (प्रहोरात्रे) दिन रात (अर्वप्ठीवे] जघा और घोदू ? 
(बहद्रथन्तरे) बड़ा पदार्थ, भत्यन्त सुन्दर रय तथा ईक्‍ 
ह (च) घोड़े व बैल (यज्ञ त).धर्मशान आदि के ग्राच- 
“रण और काल चक्र के भ्रमण के श्रनुप्ठान से 
ई (कल्पन्तामू) समय हो । 
3. भावाय:--जो पुरुष नियम किये हुये समय मे 
$ कास और निरन्तर धर्म का आाधरण करते है वे 
॥ ताही हुई सिद्धि को पाते हैं। 
[95७७६० ४०८०० ०४/८७८७२०० ८७०७० ०४४४४७ ५३७०४४ ४ 
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है 
॥। 
है 
$ 
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$ 
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!क्‍ [शश] 
। योगसाधन 
। 

है] 

|] 
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पृथिव्या: भ्रहमुदन्तरिक्षमारहमन्तरिक्षाहिवमारहम्‌। 
दिवो नाफस्य प्रष्ठातृ स्वर्योतिरगामहुम्‌ ॥09६9॥ 
पदार्थ:-है मनुष्यों! जैसे ये हुये योग वे * 
$ प्र्नों वे प्रनुछान, रायमसिद्धि प्र्थाव्‌ घारणा, ध्यान (६ 
श्रौर समाधि में परिपूर्ण (प्रहम) मैं (पथिव्या.) 
| पएणिवी के वीच (प्रस्तरिक्षम) प्रावाण को (उद, ई 
॥$ झा, भरहम्‌) उठ जाऊ वा (प्न्तरिक्षान्‌) प्रावाश ; 
$ से (दिवम) प्रकाशमाद्‌ यूर्य लोक वो (प्रा, भरदम) 
चढ जाऊ वा (नावस्थ) सुर करने हारे (दिव.) ६ 
प्रकाशमान उम्र मूर्द लो के (पृछत्‌) समीर से ! 
(स्व.) प्रत्यन्त सुस भोर (ज्योति') ज्ञान के अवाश व 
है को (प्रहम) में (प्रगाय) प्राप्त होऊ वैसा तुम भी ॥ 
$ भान्रण करो। 
॥ भावार्थ --जब मनुष्य अपने आत्मा दे साथ 
परमात्मा के योग को प्राप्व होता है तव भणिमादि ६ 
$ सिद्धि उत्पन होती है उम्र के पीछे कही से न सकने 
वाली गति से श्रभीष्ट स्वानो वो जा सकता है, १ 
३ भन्यया नही । बे 
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श्र 
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श्णे 
मेरे कर्म यक्षिय हों 


ग्रतच म 5ऋतवदच मे तपदचमे संवत्सरइच मेष्हीरात्रे5 | 
अयष्ठोये वृहद्रथग्तरे च मे यज्ञेन कत्पान्ताम१5२३॥॥ 
पदार्थ --मि) मेरे (ब्रतम) सत्याचरणा के 
ह नियम बी पालना (च) और सत्य कहना ओर 
॥ सत्य उपदेश (में) मेरे (ऋतव ) वसनन्‍्त श्रादि 
ऋतु (ज) और उत्तरागण दक्षिणायन (मे) 
+ गेरा (तप) प्राणायाम (च) तथा धर्म का झ्राचरण, 
$ भीत उप्श भ्रादि वा सहना (में) मेरा (सबत्सर ) 
साल (च) तथा कर्प महाकल्प आदि (में) मेरे 
(अहोरात्रे) दिन रात (ऊर्वप्ठीवे) जथा और प्रोटटू 
'पहदयन्तरे) दा पदार्थ, बत्यन्द सुल्दर रथ तथा 
(थे) घोड़े व बैल (भ्रज्ञेन).धर्मज्ञान भादि के झाच- 
रण भोर वाज्न चक्र के भ्रमण के भरनुप्ठान से 
(वल्पस्ताम) सम हो । 
भावार्थ:--जों पृरप निग्रम किये हुये समय मे 
है काम झोर निरन्तर धर्म का आचरण करते है वे 
| भाही हुई सिद्धि को पाते हैं । 
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श्धु 
सब मे प्रेम 
नो पेहि प्राह्मपेपु रव« राजयु नस्कृधि। | 
रथ विद्येपु शुद्रं पु मयि धेहि रखा रुघमू ॥(घ४८॥॥ * 
पदाथ --हे जगदीशवर वा विद्वनू ! श्राप (न) । 
हद लोगो वे (ब्राह्मण्यपु) ग्रह्मवत्ता विद्वानों मं (सवा) 
| प्रीति स (एजम) प्रीति को (धहि) घरा स्थापन 
॥ कटो (न ) हम लोगों वे (राजसु) राजपूत क्षत्रिया 
$ म्प्रीति से (स्वम) प्रीति या (रृधि) करो। 
(विध्येप) प्रजा जनो में हुए वैश्या मं तथा (पुद्नेपु) 
॥ घूद्धा मे प्रीति से (स्वर) प्रीति को श्रौर (मयि) 
। मुझ म भी प्रीति से (रुचम्र) प्रीति वो (पहि) 
स्थापन करो ) 
॥ भावाय-झइस मत्र मे हम जदार है। जंस 
है परमझ्वर पक्षपात को छोड 
* सम्रान प्रीति बरता है वँसे हो विद्वान लोग भी 
| समान प्रीति करें। जा ईस्वर के गुण कम झोर 
$ स्वभाव से विझद वर्तमान हैं.वे सब नीच झौर * 
है तिरसकार बरन्‌ याग्य होते हैं। ) 
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ध्रष 


। 
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। 
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। 
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। 
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श्छि 
उसको जानो 


एवं जानाय परमे व्योमत्‌ देवा: सघस्या विद रुपम॒स्य। 
यवागच्छात्पधिमिदेवयानेरिष्टापूर्से कुशवाथाबिरस्मे 
शमादृणां 
पदार्य:--है (सघस्था:) एक साथ स्थान वाले 
(दिवा.) विद्वानो | तुम (परमे) परम उत्तम (व्योमन) 
श्राका्ष में व्याप्त (एतम) इस परमात्मा को 
(जाताय) जानो। (पअस्य) भ्ौर इसके व्यापक ६ 
(एप्स) सत्य चैदन्य मात्र ग्रानन्दमय स्वध््प को 
विद) जातो (यत्‌) जिस सच्चिदानन्द-लक्षण पर- 
मेशवर को (देवयान:) धामिक विद्वानों के (पशथ्चिभि ) 
गो से पुरुष (प्रागच्छात्‌) ग्रच्छे परकार प्राप्त होये 
अ्रस्मै) इस परमेश्वर के लिये (इष्टापू्तें) बेदोक्त 
यज्ञादि कर्म और उसके साधक स्मात्ते कर्म को 
(श्रावि.) प्रकाशित (कृष्वाथ) किया करो । 
भावायें:--सब मनुष्य विद्वानों के संग योगा- 
और धर्म के श्राचरण से परमेश्वर को 
$ अवश्य जानें। ऐमा न करे तो यज्ञ भादि भ्ौत स्माएे 


है कर्मों को नहीं सिद्ध करा सकें झौर न मुक्ति पा 
| सके 
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शश्पत 


शत्रु दमन 
बि नइइन्द्र मृधो जहि मीचा यच्छ पृतन्यतः। $£ 
पोध्ग्रस्माँ२ 5 प्रभिदासत्यधर गमपा तमः॥ १८७० है 
पदार्थ:--हे (इन्द्र) परम वलयुक्त सेना के पति | ; 
तू (मृथ ) सग्रामो को (वि, जहि) विशेष करके 
जीत [पृतन्यरा ) सेनायुक् (न.) हमारे छात्रुमो को £ 
(नीचा) नीच गति को (यच्छ) प्राप्त कर) (य) ! 
जो (ग्रस्मान्‌) हम को (अझभिदासति) नष्ट करने की | 
इच्छा करता हे उस को (अधरम्‌) श्रघोगति रूप 
(तम ) अन्धकार को (गमय) प्राप्त कर । ॥ 
॥ . भावार्ष--झफसेनापति को योग्य है कि सम्रामो | 
) को जीते। उस विजयकारक सम्राम से नीच कर्म | 
करने हारो का निरोध करे। राजप्रजाओ मे विरोध ॥ 
$ करने हारे को अत्यन्त दण्ड देवे ! 


६० 
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१ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
! 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 
१ 
] 
॥ 
] 
;क्‍ 
॥ 
! 
१ 
॥ 
॥ 
१ 
॥ 
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[9६] 


ब्रत का फेल 

* ब्रतेन दोक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
$ इक्षिणा भद्धामाप्नोति शद्धया सत्यमाप्यते ॥१६॥३०४६ 
। पदार्थ---जो बालक, कन्या व पुरुष (ब्रेन) ॥ 
$ वह्मचर्यादि नियमों से (दीक्षाम) ब्रह्मचर्याद 
॥ सत्कर्मों के झारम्भ रूप दीक्षा को (आ्रप्नोति) भ्राप्त ६ 
॥ होता है (दीक्षया) उस दीक्षा से (दक्षिणाम) प्रतिष्ठा ॥ 
६ और घन को (आप्नोति) प्राप्त होता है (दक्षिणा) 
उस प्रतिष्ठा बा घन रूप से (श्रद्धाम) सत्य के घारण 
# मे प्रीठिस्प श्रद्धा को (आप्तोति) प्राप्त होता है वा 
ह उस (श्रद्यया) श्रद्धा से जिसने (सत्यम) नित्य 
॥ पदाये वा व्यवहारों मे उत्तम परमेश्वर वा धर्म की 
। (आप्यते) प्राप्ति की है वह सुस्ती होता है । 

॥ . भावार्थ.--कोई भी मनुष्य विद्या, अच्छी शिक्षा 8 
६ ओर श्रद्धा के बिना सत्य व्यवहारों को प्राप्त होने है 
3 औ्रौर दुष्ट व्यवहारों के छोडने को समर्थ वही होता। | 


+ 
! 
! 
! 
! 
६ 
$ 
है 
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०, 


(०! 

पवित्रता 
पुनन्तु मा देवजना परन्तु सबसा थिय | 
पुनन्तु विश्या भूतानि जातयेद पुनोहि मा ॥१६।३६॥ 

पदार्यो --हे (जातवेद ) उत्पन्न हुए जनो में ६ 

॥नी विद्दन्‌ ! जैसे (देवजना ) विद्वात्‌ जन (मन- 
॥ सा) विज्ञान श्रौर प्रीति से (मा) मुझ को (पुनन्‍्तु) 
$ पवित्र मर और हमारी (घिय) वुद्धियों को ! 
६ (पुनस्तु) पवित्र कर शोर (विश्वा) सम्पूणा (भूतानि) | 
$ भूत प्राणिमात्र मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें वैसे ॥ 
॥ आ्राप (मा) मुझ को (पुनीहि) पवित्र कीजिये।.. # 
| शाबाब--विद्वायु पुरुष प्रौर बिदुपी स्प्रियो 
$ का मुख्य कतेंव्य यही है कि वे पुत्र भर पुत्रियो ६ 
| को ब्रह्मचयं भर सुझिक्षा से विद्वान और विदृपी, ॥ 
$ सुन्दर शील युक्त सदा किया करें। 


७ 8 कक +व «का + ९७ 
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[४१] 
विद्वान पाप से बचायें 


॥ दुपदादिव मुप्रुचात स्विश्न स्नातों मलादिव। 
६ पूत पिन ऐवाज्यमाप शुस्पन्तु सेसस ॥९ण०२णा। 
पदार्थ है (आप ) प्राण वा जलो के समान 
$ तिल विद्वाद्‌ लोगो | श्राप (हुपदादिव सुमुचान ) 
) वृक्ष से जैसे फल, रस, पुष्प, पत्ता आदि अलग होते | 
) वा जैसे (स्िश्न ) स्वेद युक्त मनुष्य (स्तात ) स्लान [| 
३ करके (मलादिव) मल से छूटता है वैसे वा (पवित्रे- ॥ 
३ छोव) जैसे पवित्र करने वाले पदार्थ से (पृ) शुद्ध ४ 
+ भाज्यपु) छत होता है वैसे (मा) मु को (एनस ) ६ 
६ पराध से पृथक्‌ बरवेः (शुन्धन्तु) शुद्ध वर । । 
६ सावाय -हस मस्त में उपबालक्भार है। है 
। अद्यापव, उपदेशक लोगो को योग्य है कि इस प्रकार ै 
] 'ैेय को ग्रच्छी शिक्षा से युक्त करें जिससे थे शुद्ध ॥ 
४ प्रत्मा, मीरोग झटीर और धर्मगुक्त कर्म बस्ने वाले ६ 
$ हो। 


ध्च्रे 


॥ 
! 
१ 
हे 
॥ 
९ 
) 
॥ 
१ 
॥ 


४ 
ई 
हे 
|] 
$ 
हे 
;क्‍ 
| 
। 
ँ 
| 
। 
।$ 
4 

$ 
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! | 
[क्‍ | 
| । 
॒ । 
£॒ ॥ 
| ५ 
॒ । 
। । ! 
। ४४] । 
; सय॑ पुरुषार्थ कर । 
| स्थय बार्जिस्तग्य कर्पयस्व स्व यजस्व स्प जुपस्‍्व! ॥ 
| महिमा ते फ़्येन न सन्नपों ॥२३॥ १५४७ ॥ 
4 --है (वाजिदू) बोष चाहने दाने जन तू ! 
(स्वयम) प्राप (तम्वम) प्रपने घरीर थो (परप- [ 


॥ गष्ब) समर्थ कर। (स्वथम) भ्राप प्रच्छे विद्वानों ॥ 

ह को (यजस्व मिल श्रौर (स्वथम) भाप उनसे वी $ 

 (जुपस्व) सेवा कर जिमसे (ते) तेरी (महिमा) 
बड़ाई, तेरा प्रताप (प्रत्येत) भौर के साथ (नो 

$ मत (सनशे) नष्ट हो। 

|. भावाय--जैसे भ्रग्नि झ्राप से श्राप प्रकाशित * 

$ होता भाप मिलता तया आप सेवा को प्राप्त है वैसे 

॥ जो बोध चाहने वाले जन पाप पुरपाय युक्त ही 4 

$ हैं उन का प्रताप, बढ़ाई कमी नहीं नष्ट होती । $ 


33 + २७ ७३ + ३७ + ७ 


श््‌ 
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|] 

१ 

॥ 

|] [४५] 

॥ ४ ५ 

| मांस संक्षक की दण्ड 

] उत्सवस्थाधरव गुर्द घेहिं सर्माज्ज चारया वृषन ) 

। य स्त्रीएां जोवमोजनः ॥ २३१ २१ ७४ 

|. पदा्थ:-है(वृपत्‌) शक्तिमन्‌ ! (य.) णो (स्त्री 

३ जाम) स्त्रियों के वीच (जीवभोजन:) प्राणियों का $ 

मांस खाने बाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के ६ 

बोच उक्त प्रकार की व्यमिचारिणी स्त्री वर्तमान ॥ 

हो उप्त पुष्य शोर उस स्त्री को बांध कर ॥ 

३ (उत्सवब्या)) ऋआपर को प्र भौर नीचे की शिर कर १ 

६ हिला करके और अपनी प्रजा के मध्य (अ्रव,गुदस्‌) । 

$ उत्तम सुस्ध को (घेहि) धारण करो झोर (अश्लम) 

| मपने प्रकट न्याय को (सचारय) भत्री भांति । 

॥ चलाग्रो। [ 
भावाय---हे राजबू ! जो विपय सेवा में रमते ६ 

| हुए जन वा बसी स्त्री व्यभिज्ञार को बढ़ावें उन $ 

६ उन को प्रव्न दण्ड से शिक्षा देनी चाहिये। 
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पशुओं से शित्ता 


भूम्यापप्रापूनासमतेल्‍न्तरिक्षाप पाइत्तानू दिये। 
कशान्‌ दिप्स्पो नहुलान्‌ यक्षुकानवास्तरदिशाम्य ॥ | 
॥ २४१२६७ 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! छैसे भूमि के जन्तुप्रों वे । 
गुण जानने बाला पुग्प (भूम्ये ) भूमि मे लिये | 
१ (आ्रायूत) भूपों (मल्तरिक्षाय) प्रदारिक्ष बे! लिये 
$ (पाइक्ताव) पत्ति रूप से चलने वाल विशेष पक्षियों । 
$ [दिवे) प्रवाश वे लिये (क्शाव) वश नाम ने 
3 पक्षियों (दिग्म्य) पूर्व श्रादि दिशाग्रों के लिये । 
ह #हुलाद) नेउलों प्रोर (घयास्तरदिशाम्य ) प्रा- | 
$ वान्तर श्र्थात्‌ बोण दिशाप्रो के लिये (वशभुवान्‌) $ 
$ पूरे भूरे विश्वेष नेउलो वो (प्रा, लमते) प्रच्छे * 
$ प्रशार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होप्रो । 
4. भावाय --जो मनुप्य भ्रूमि भ्रादि वे समान 


॥ मूपे प्रादि बे बुणो को जानवर उपवार बरें वे 
$ बहुत विज्ञान वाले हों । 


(० 


द्द्ष 


॥ 

॥ 

। 

५ 
[५६] !;' 
|] 

ह] 

। 
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| 3 
( [५७] ! 
हे के ०५] है 
| भह् छुन तथा भद्ग देखें । 
। भद्र फर्रोनिः श्ुणुधाम देवा ॥ 
प्‌ भद्र पश्मेमाक्षमि्ेजत्रा: । | 
। स्थिरेरज्ठे स्तुष्दुबा ७ सत्तनुभिव्यशेमहिं [| 
न्‍ देवहित॑ यदाय्ुः ॥२५॥ २१॥ ] 
है पदामे--हे (यजन्रा: संग करने वाले (देवा.) * 
विद्वावों ! आप लोगों के साथ से हम (कर्णोमिः) | 
कानों से (भद्रम) जिस से सत्यत्ता जानी जावे उस | 
4 बचत को (शुणुयाम्‌) सुने । (भ्रक्षमि ) ऑर्सो से ॥ 
(भद्रम) कल्याण को (पद्येम) देखें (स्थिरै.) हढ 
प्रिजञ:) भवय्रों से (वृष्टुबांसः) स्तुति करते हुए ॥ 
$ (तनूभिः) शरीरो से (यत्‌) जो (देवहितस) विद्वातो ॥ 
| के लिये सुस्त वारते हारी (आयुः) अ्रवस्था है उस ॥ 
। को (वि, भशेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों। ; 
॥ भावार्थ.--जों मनुष्य विद्वानो के साथ से विद्वान ॥ 
होकर त्त्त्य सुते, तत्य देखें प्रौर जगदीश्वर को $ 
| सुति करे तो वे बहुत ग्रवस्था वाले हों। मनुष्य ६ 
है की चाहिमे कि असत्य का सुनना, खोटा देखना, 
ह झूठी स्तुति प्रार्थता प्रशंसा ओर व्यमिधार कभी मे [| 
| करें ॥ 
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मा शआई। 

ई 
। ; 
॒ $ 
है ् 
॥ । 
१ ॥$ 
॥" $ 
4 
॒ [] 
| (धष ] 
+ विहार कहां बनते हैं?! . ; 
। उपहरे पिरोसा& संगमे च मदीतामू।  $ 
$.. पिया विशोष्मरभापव ॥ २६ १५॥ ई 
॥  परदार्थ-ननों मनुष्य (गिरीणाम) पेतों वे | 
६ (उपहूरे) निकट (चो प्रौर (नदीनाम) नदियों वे ६ 


६ (एज्जमे) मेल में योगाभ्याम से हिवर की प्रोर * 
$ विचार से विद्या वी उपासना करे वह (पिया) * 
उत्तम युद्धि वा परम से युक्त (विप्र.) विचार भील 
न्‍ बुद्धिमाव्‌ (मजायत) होता है ! 

॥ मादाय--जों विद्वानु लोग पढ़ के एवान्त में 
१ विचार बरते हैं वे योगियों के तुल्य उत्तम बुद्धि- ॥ 
(गई होते हैं। | 
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६] 


१ 

॥ पर 

; तुम ता कोई नहीं 

| नत्यावाँ२३ श्रन्‍्पों दिव्यो न पारधथियो 

॥ ने जातो म॑ जनिष्यते । 

[6 प्रश्यायन्तो.. मधवल्लिल्ध वाजिनो 

|; गण्यत्तस्त्वा हृवामहे॥ २७॥ ३६४ 

६. परदार्यः--हे (मघवन्‌) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से 
ह युक्त (इन्द्र) सब दुखो के विनादाक परमेश्वर ! $ 
| वाजिन.) वेग वाले (ग्णन्द.) उत्तम वाणी ॥ 
॥ 

॒ 

॥ 

॥ै 
१ 

है 
र्‌ 
१ 
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बोतते हुए (प्रश्वायन्त') अपने को शीघ्रता चाहते ह 
हुए हम लोग (त्वा) आप की (हवामहे) स्तुति | 
वरते हैं क्योकि जिस कारण बोई ([प्रन्य.) भरन्‍्य ॥ 
दार्थ (त्वावानू) भाप वे तुत्य (दिव्य ) शुद्ध (न) । 
ने बोई (पाथिव ) पृथिवी पर भसिद्ध (न) न कोई | 
(जात.) उत्पन्न हुआ भोर (न) न (जनिष्यति) होगा | 
इससे भ्राप ही हमारे उपास्य देव हैं । ॥ 
भावाय:-न कोई परमेश्वर के हुल्य शुद्ध 
हुआ, न होगा झौर न है, इसी से सब मनुष्यों को ॥ 
$ चाहिये कि इस को छोड़ भन्‍्य किसी की उपासना ॥ 
$ श्र के स्थान में कदापि न बरें। यही कर्म इस लोक || 
६ परलोक मे ग्रानस्ददायक जातें | 
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[६०] 
सब प्रकार से रक्षा करो 


पाहि नो$ प्रग्नइएक्या पाह्म,त दितीयया। 
पाहि गीमिल्तिसृमिहरजां पते पाहि चतसूमियेसों॥ 
॥२७॥ ४३७ 
पदार्य -हे (व्तो) सुदर वास देन हारे! 
(गले) प्रग्ति के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ | आप (एक 
॥ या ) उत्तम शिक्षा से (न) हमारी (पाहि) रक्षा २ 
वीजिये (द्वितीयया) दूसटी अध्यापन क्रिया से । 
4 (शहि) रक्षा वीमिये (तिसृकि) वर्म उपासना ६ 
॥ ज्ञान को जताने वाली तीन (गीमि) हे 2 से 
। (वाहि) रक्षा कीजिये । हे (ऊर्जाम) वर्तों के (पते) 
| रक्षक श्राप हमारी (चुतमृमि ) धर्म, प्रथ, काम ; 
| ओर मोक्ष इनता विज्ञान कराने वाली चार प्रकार | 
॥ वी बाणी से (उत) भी (पाहि) रक्षा वीजिये।. | 
$ भावार्थ -सत्यवादी घ॒र्मात्मा श्राप्तजन उपदेश | 
$ परले ओर पढाते से भिनर किसी स्ाथन को मनुष्य [| 
ह का बल्याण कारक नही जानते इस से नित्मप्रति है 
ह प्रज्ञानिया पर बृपा कर सदा उपदेश करते प्रौर | 
[ 'चते हैं। + 
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[६१] 


धन भोर ज्ञान दो 

फेतुं कृष्बन्नकेतवेपेक्षों मर्याश्मपेशसे । 

समुपद्धूरजायया ॥ २६ ॥ ३७॥ 
पदार्य --है विद्वन्‌ पुरुष | जैसे (मर्या ) मनुष्य 
ह अिपेशड्र) जिसके सुवर नहीं है उस बे” लिये (पेश ) 
सुबर्ण को और (शकेतवे). जिस को बुद्धि नही है उस 
के लिये (केतुम्‌) बुद्धि को करते है उन (उपद्धि ) 
$ द्ोम करने वाले यज्ञमान पुरपो के साथ बुद्धि और 
है पेन को (कृष्वनू) करते हुए आप (समर, अजायथा ) 
सैम्यव्‌ प्रसिद्ध हुजिये। ] 
भावार्थ --इस मनन में वाचव सुप्तोपमा श्रल- ! 
$ कार है। वे ही प्राप्त जन हैं जो भ्रपने झ्रात्मा बे 4 
है ऐल्य धन्यों का भी सुत्ष चाहते हैं। उन्ही के सम ! 
॥ पे विद्या वी प्राप्ति श्रविद्या की हानि, घन का लाभ 
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| श्रौर दरिद्रता था नाश होता है। 
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[६२] 
धनुप से विजय 

घन्यना गा धम्वर्नान जपेम 

पत्वना तोम्ा समदोजयेम । 

धनु श्प्नोरपप्राम शणोति 
धन्यना सर्वा प्रदिज्ञों जयेम्‌ ॥ २६ ३६॥ 
पदार्य --है. वीर पुण्यो! जसे हम लोग जो 
(धनु ) झस्त बस्तर (झत्रो ) वैसी थी (प्रवगासग्‌) 
वामनाओ्रो वो नष्ट (शुप्मोति) फरता है उस 
(धल्बना) धनुप श्रादि अस्त श्रस्त्र विशेष से (गा ) 
पृथिवियों वो प्रोर (धन्यता) उक्त शस्त्र विशेष से 
लि सम स्राम को (जयेम) जीते (धस्वना) तोप 
दि दास्त्र भर्ता से (तीव्ा ) तीद्र वेग वाल्ली 
जे ) भानर्द वे साथ वर्तमान ध्रश्नुझ्रो वी सेना 
वो (जेंगेम) जीते । (धन्वना) धनुप से (प्र्वा) सब 
(प्रदिश ) दिशा प्रदिष्वाप्ना वो (जयेम) जीते वैसे 

तुम लोग भी इस धनुष प्रादि से जीतो । 
भावार्थ --जो मनुष्य घनुरवेद वे विज्ञान को 
*छियाग्रो में बुशल हो तो सब जगह ही उन बा । 
॥ विजय प्रवाशित होवे जो विद्या विनय और धूरता * 
| आदि गुणों से भूगोल के एक राज्य को चाहें तो | 
ह बुद्ध भी प्रशयय नहो। ॥ 
] 
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[8३] 


पत्यर के समान शरीर 

$ जीते परिवुदुधि नोषछ्मा सवतु नस्तनूः । 

$ सोम प्रधि ग्रवीतु नोइदितिः शर्म यच्छतु ॥र९।४६॥ ; 
। प्रदार्भ:--है बिद्वत्‌ पुरुष ! ग्राप (ऋज़ीते) सरल ॥ 
॥ व्यवहार में (व) हमारे शरीर से रोगो को (परि, 
$ तृदग्वि) सव भोर से प्रथक्‌ कीजिये जिस से (न) 
ह[' हमारा (तनू:) “शक अत मप (प्रश्मा) पत्थर के तुल्य हे ॥ 
॥ (भवतु) हो जो (पक) उत्तम प्रोपधि है उस और जो 
॥ (प्रदिति:) परथिवी है उन दोनों का श्राप (प्रषि, 
। 
१ 
| 


$ 
! 
। 
! 
१ 
|] 
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प्रदीतु) अधिकार उपदेश कीजिये और (स ) हमारे 
लि (हर) सुन का. घर (यच्छतु) दीजिये । 
॥ ३ सावार्थ:--जो मनुष्य ब्रह्मचयं, भ्रोपधि, पथ्य 
) श्रोर सुद्धर नियमों के सेवन से शरीरों की रक्षा ॥ 
| कर तो उन के झरीर हढ होदे ! जैसे शरीरों का ॥ 
१ एथिदी भ्रादि का बना घर है वैसे जीव का यह £ 
$ शरर घर है । १ 
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[६४] 
पत्तपात॒ रहित न्याय 


१ 
॥ 
॥ | 
॥ [| 
॥ 
। । 
। $ 
। | 
| विभक्तार< ह॒वामहे वसोश्चित्रस्थ राघस ॥ । 
॥. सवितार नृसक्षसम्‌ ॥ ३०। ४३ ४ 
$ पदार्थ -हें मनुप्यो। जिस (बसतो) भुखोंके 
| तिवास के हेतु (चित्स्थ) ध्राश्चर्यरूप (राघस ) । 
$ घन का (विभक्तारम) सव के उ्तादग (तचक्ष- |] 
॥ सम) सब मनुष्यों वे भन्तर्यामीस्वरूप से सब $ 
। कामों के देखने हारे परमात्मा बी हम लोग (हवा- ॥ 
॥ महे) प्रशसा करें उसकी तुम लोग भी प्रशसा करो । * 
है भावाय-इस मन्त्र मे वाचव' लुप्तोपमालकार ६ 
है। है राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर अपने भ्रपते कर्मो के ॥ 
अनुकूल सव जीवो को फल देता है वैसे भ्राप भी ९ 
$ देथो। जैसे जगदीक्वर ऊँसा जिस का पाप व | 
ह पुण्य रूप जितना वर्म हैं उतना वक्ता फल उस के 4 
$ लिये देता है वैसा श्राप भी जिस का जैसा वस्तु ह 
| गा जितना कम है उसको वैसा वा उतना फल * 
$ दीजिये! जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड वे सब $ 
$ जीवों मे वर्तेता है बसे भाप भी हूजिये । ॥ 
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[६५] 
इंश्वर का खरूप 

सहन्न प्लीर्पा पुरुष: सहलाक्षः श्हत्रपात्‌ | 
स भूमि: सर्वेत स्पृत्वात्यतिप्ठहशाईगुलम्‌ ॥३११॥ 

पदार्य.--हे मनुप्यो! जो (सहस्तशीर्षा) सब 
॥ प्राणियों के हजारों तिर (सहस्राक्ष)) हजारों नेन्न | 
£ श्रौर (सहरुपाद)) अस्ंस्य पाद जिसके बीच मे हैं 
| ऐसा (पुरुपः) सर्वश्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर है । 
| (स) वह (स्वतः) सब देशो से (भूमिम्‌) भूगोल में $ 
/”(्यूत्या) सब प्रोर से व्यापक होके (वशागुलर) | 
* पाय स्थूल भूत पाच सूक्ष्म भूत ये दस जिसके अवयव | 
हैं उस सब जगत्‌ को पक ते वर वश श्रत्ि उल्लघ कर ॥ 
॥ ज़ित होता अर्थात्‌ सब से पुर भी स्थिर होता है। 
६ सावार्थ-हे मनुप्यो ! जिस पूर्ण परमात्मा मे 
ह' हम भनुृष्य आ्रादि के असख्य शिर प्लॉे और पग ॥ 
॥ भादि प्रवयव है जो भूमि आदि से उपलक्षित हुए ह 
॥ पांच स्थूल झोर पाच गूक्ष्म भूतो से युक्त जगत्‌ को [ 
$ अपनी सत्ता से पूर्ण कर जहा जगत नहीं वहा भी ६ 
॥ रण हो रहा है उस सव जग्त्‌ के वनाने वाले परि- ॥ 
रण सच्चिदानन्द स्वरूप मतित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त- 
|; स्वभाव परमेश्वर को छोड़ के अ्रत्य विसी की उपा- 
£ सना तुम कभी ने करो किन्तु उस ईश्वर की उपासना [ 


पल मम सर्य काम शोर मोक्ष को प्राप्त करो। | 
| 8७ +४३७ + ७ २ ग हक थ कब है कक 9 सकतकक 0 
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वेदों का प्रकाशक 


तस्मायज्ञात्सवं्त४ ऋच स्रामानि जज्ञिरे। ; 
छरम्दा< सि जज्ञिरे तस्मादजुस्तस्मादजायत ॥ ६ 
४३११७ ॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यों ! तुम को चाहिये कि | 
(तस्माद) उस पूर्ण लि कि भ्रत्यन्त लीय ॥ 
(सर्वहुत ) जिसके झर्थ सव लोग समस्त $ 
देते वा समपंण करते उस परमामा से (ऋच ) 
| ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जज्षिरे) उत्पन्न होते | 
६ (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (छन्दा&पि) अथर्व | 
१ बेद (जशिरे) उत्पन्त होता श्रोर (तस्मात्‌) उस ॥ 
$ ईष्य से (यजु ) यजुर्वेद (अजायत) उत्पन्त होता 
$ है उसवो जानो 
१ भजाय-हे मनुष्यो! श्राप लोप जिससे सब है 
बेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना बरो ) 
॥ वेदों वो पडों भोर उसकी अ्ाज्ञा के अनुकूल वक्त के | 
$ सुखी होग्रो 
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$ 
है 
| 
४ 
[६६ | 
| 
है 
|| 
हे 
| 
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200॥॥७७७१०४"एएात 4 
। विष] 
॥ वए व्यवस्था 
॥ प्राह्मणोश्य मुखमास्तीद बाहू राजन्य हत । 
! ऊद्द तदस्य यद्वेश्य पदुन्या ९ शुद्रोडप्रजायत ॥ 
$ ॥ ३१। ११ # 
पदार्थ --हे जिज्ञासु लोगो ! तुम (प्रस्थ) इस 
| ईश्वर की यृष्टि मे (आहारा ) बेद, ईश्वर का ज्ञाता | 
इन शा सेवक वा उपासव (मुफ्त) मु के तृल्य $ 
$ उत्तम ब्राह्मण (झासीव) है (वाहू) भुजाझ के तुल्य 
बल पराक्रमग्रुक्क (राजन्य ) राजपूत (कृत ) किया | 
(यत्‌) जो (ऊर) जाघो कै तुल्य वेगादि कर्म बरमे ॥ 
) वाला (तत्‌) वह (अस्य) इस का (वेश्य ) सर्वर 
प्रवेश करने हारा वैश्य है। (पदुम्यास्र) सेवा भौ/ £ 
| भभिमान्‌ रहित होगे से (शुद्ध ) भू्खंपन झादि गुणो | 
$ गे युक्त शुद्ध (ग्रणोयत) उत्पन्न हुआ ये उत्तर क्रम | 
$ से जानो। |] 
| भावाणें --जो भनुष्य विद्या ओर झमादि उत्तम ह 
१ गुणों मे मुछ के तुल्य उत्तम हो वे ब्राह्मण, जो १ 
| “बिक पराक्रम बाल, भुजा वे तुल्य फार्यों को सिद्ध ई 
६ रने हारे हो ये क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में ६ 
॥ प्रवोण हो वे वेश्य भोर जो सेवा मे प्रवीण विद्या- 8 
| हीन पगो के समान भूरंपन_भादि नीच गुणयुक्त | 
| हैं हे शुद्ध करने और मानने चाहियें। हद 


छह 


के 4 आ + ७ + अअ+ आल + नाक + ३१७: + आफ + 3 


॥ 


ब्ब- 


कर 
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दिए] । 

॥ 

मुक्ति का मार्ग । 

। बेदाहमेत पुएप॑ महास्तमादिः्यवर्ण तमसः परस्तातू । ! 
| तम्रेष विदित्वाति मृत्युमेति मान्यः 

| दत्या विद्तेषयनाय ॥ ३१। १८॥ | 

|] 


पदार्य:-हे जिन्नासु पुरुष ! (प्रहम्‌) मैं जिस ! 
(एतम्‌) इस पूर्योक्त (महास्तम) बडे बढ़े गुणों से ! 
$ युक्त (प्रादित्य वर्णंण) सूर्य वेः तुल्य प्रकाशस्वरूप | 
|] (तमस.) प्रत्धकार द भ्रद्मात से (परस्तात)] पृथव्‌ $ 
६ वर्तमात (पुर्पम) स्थरूप से सर्वेत्र पूर्ण परमात्मा 
को (वेद) जानता हूँ (तम्‌, एव) उसी को (विदि- 
त्वा) जान कर (पृत्युम) दु सदायी मरण को ! 
| (प्रति, एति) उल्लंघन कर जाते हो रिन्‍्तु (भ्रन्यः) 8 
क झसे भिन्न (प्याः) मार्ग (ुयनाय) प्रभीष्ट । 
॥ स्थान मोक्ष के लिये (न, विद्यते) नही विद्यमान है। | 
॥ भावार्य:-यदि मनुष्य इस लोक परलोऊ के $ 
| हुपों की इच्छा करें तो सव से भ्रति बड़े स्वय १ 
4 प्रकाश शोर भानन्द स्वरूप भ्ञान के लेश से पृथक * 
ह वर्तमान परमात्या को जान के ही गरणादि है 
* भयाह दुख सागर से पृथक्‌ हो सकते हैं। यही सुख- ॥ 
मार्ग है इस से भिन्न कोई भी मनुष्य की मुक्ति 
[ हा मार्ग नही है। * 
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ध्ध् 
परमात्मा के अनेक नाम 


| ँदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदू चद्धमाः । 
॥ तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताई श्राप स प्रजागत्तिः ॥ तो 
0 
धदार्थ!--हे भनुष्यों! (तत्‌) वह सं्वेश, राव 
है व्यापी, सतातन, अनादि सच्चिदानर्दस्वरप, 
$ नित्य, शुद्ध, बुढ़्, भुक्तत्वभाव, ध्यायकारी, दयालु, 
जगत्‌ का सृष्टा, धरणकर्ता और सब का अन्‍्त- 
॥ यामी (एवं) ही (प्रस्ति.) ज्ञानस्वस्प भ्रौर स्त्रय | 
; प्रकाशित होने से श्रम्नि (तत्‌) बह (प्रादित्य/) 
है तिस समय सब को ग्रहण करने से आदित्य (तत्‌) ! 
॥ वह (वायु ) प्रनन्‍्त बल्लबानू झोर सब का धर्ता होने 

से वायु (तत्‌) वह (चन्द्रमा ) आनन्दस्वरूप और 
॥ भरातनदकारक होने से चन्द्रमा (तत| एवं) वही है 
(धुकम) शीघ्रकारी वा घुद्ध भाव से शुक्र (तत्‌) 
वह (हम) महान होने से ब्रह्म (ता.) बह (प्राप) | 
$ सर्वेत्ष व्यापक होने से भाप (उ) भौर (सः) वह | 
(प्रजापति ) सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति है 
है. ऐसा तुम लोग जानो । 

भावा्-हे मनुष्यों ! जैसे ईश्वर के ये झग्नि 

है गौर नाम हैं वैसे और भी इ्ध श्रादि नाम | 
ह शादी ज्यापना कर वाली है ऐसा जानो। , ६ 


आए! 
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एलन अ। (७०५०० ६०००, 
*“७०] 
् के 
हुदय महा में दशन 
॥एपशाप्रिहित गुहा सद्यत विश्व भवत्येक्नीडम्‌ । 
परत विबध्स घ॒ वि चेति सर्द ६ सश्रोत प्रोतश्च 
ह विभू प्रजासु ॥|३२॥ ८५ 
दार्थी-हे मरुष्यो ! (यत्र) जिस में (विश्वम) 
सब जगद्‌ (एक्नीडम) एक प्राश्षम वाला (भवति) 
धता है (तव) उस (गुहा) वुद्धि वा गुप्त कारण | 
| (तहितम) स्थित [सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म वो | 
(पैग ) पण्डित, विद्वान्‌ जत (पश्यत्‌) ज्ञान दृष्टि से | 
देसता है (तस्मिव) उस में (इल्स) यह (स्वंस) | 
ग़ब जगव्‌ (सम, एंति) प्रलम समय में संगत होता * 
|) ग्रौर उत्पत्ति समय से 2 पृथक स्थुलस्प 
'च) भी होता है (स ) वह (विभू ) विविध अवार । 
| व्याप्त हुआ (प्रजाहु) प्रजाओ मे (म्रोत ) ठाड़े सुनो |]क्‍ 
है मे जैसे वस्त्र 4) था (प्रोत) आडे यूतो में जैसे 
६ बस्तर बसे ग्रोत प्रोत हो रहा है वही सव वो उपा- ; 
खा करे योख्य है। है बह गदत जा ॥ 
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४ 
। 


| 

॥ 

| 

॥ [ 

७१) 

री मेधा बुद्धि 

॥ यां भेधां देवगणा पितरइचोपासते। 

$ तया सामद मेधयानने मेधाचिन कुद स्वाहा 0. | 

ीक्‍ ३१। १४॥ 

॥.. गायाय-हे (मग्ने) स्वय प्रकाशदूप होने से ई 

॥ विद्या के जताने हारे ईदवर | वा अ्रध्यापक विदयू | ॥ 
(वेबगणा ) श्नेको विद्वादु (बच) और (पितर ) 8 
रक्षा फरने हारे ज्ञानी लोग (या) जिस (मेघाम) ! 

है बरद्धि वा धन को (उपासते) प्राप्त होके सेवन करते 

$ है [हया) उस (मेघया) बुद्धि वा घन से (मा) $ 

* मुझ को (अद्य) श्राज (स्वाहा) सत्य बाणीसे | 

॥ मिधाबिनम्‌) प्रशसित बुद्धि वा धन वाला (बुर) ईक्‍ 

ह कीजिये। ) 

ह भाषाये“-मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना ॥ 

६ श्रोर भ्राप्त विद्वान्‌ की सम्यक्‌ सेवा करके शुद्ध *ै 

£ विज्ञान भौर धर्म से हुए धन वो प्राप्त होते की [ 

ई इच्छा करें ग्रौर दूसरों को भी ऐसे हो प्राप्त करावें। | 


ष्३्‌ 
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[७२] 
दुष्ट संहूर 


भीतिव्‌ नाशि जड्घनद द्रविरास्पुविपन्यया । 

सम्रिद् शुक्रपप्राहूत ४ ३३। ६४ 

पदार्थ --हे विदृत्‌! जैसे (सम्रिद्ध) सम्यक * 
प्रदीप्त (शुक्र ) झीधघकारी (पग्नि ) सूर्यादि रूप | 
॥ भरग्नि (दुच्नाणिि) मेघ बे भ्रवयवों वो (जद्भनत्‌) | 
| श्षीघ्र हटाता है वैसे (द्रविद्यास्थु ) श्रपने को घन ॥ 
; चाहने वाले (आहुत ) बुलाये हुए भ्राप (विपन्यया) ! 
॥ विशेष व्यवहार की युक्ति से दु्टो को झीघ्र मारिये ! 
| भावार्थ --इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमा प्रल- | 
* कार है। जैसे व्यवहार का जावने वाला पुरुष । 
$ भरत को पाके सत्कार को आप्त होकर दोपो को नष्ट | 
। करता है वैसे सूर्य मेष को ताडना देहा है। . $ 
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है 
॥ 
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$ 
ई 
3 
5 
; 
$ 
! 
क्‍ 
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महान्‌ सोभाग्य के लिये बल लगा 
भरने शरद्ध महते सोमगाय तब थुम्नास्पुत्मानि सन्‍्तु । ॥ 
सं जास्पत्प * सुयममा छशुप्व द्रानयतासमितिप्ठा ! 
महाद सि ॥ ३३। १९॥ | 
पदार्य;-हे (ग्रग्ने) विद्नु वा राजन्‌! आप | 
(मह॒ते) बडे (सौभगाय) सौभाग्य के अर्थ (झड्ध) 
है दुष्ट गुणों भोर शनुश्रों के नाशक वल को (भाहरुप्व) 
$ अच्छे प्रकार उन्नत कीजिये जिस से (तव) श्राप के | 
$ (दुम्तानि) घन वा यश (उत्तमानि) श्रेष्ठ (सन्त) 8 
॥ हो झ्राप (जास्पत्यम्‌) स्त्री पुरुष फे भाव को पे 
5 मम ) सुन्दर नियम युक्त शास्त्रानुकूल ब्रह्मचर्य युक्त | 
| (सम, प्रा) सम्यक्‌, अच्छे प्रकार वीजिये और श्राप ६ 
& (अत्रूयताम) शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों ॥ 
$ के (महास्ि) तेजो को (अभि, तिए) तिरस्क्ृत * 
है बीजिये। 
भावा्े--जो ग्रच्छे सयम गे रहने वाले मनुष्य 
| हैं उनके बडा ऐश्वर्य, बल, कोति, उत्तम स्वभाव 
| बाली स्त्री भौर शत्रुओ का पराजय होता है। 
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(७श्‌] | 
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न 
|] 
$ 
। 
। 
॥ 
। 
5; 
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[७४] 
विद्वानों के प्रिय बनो 


त्वे $ प्ग्मे स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः। 
पन्तारों थे सधवानों जनानामूर्बान्दपन्त गोनास्‌ ॥ 
॥३३। १४॥ ६ 
पदार्थ:--हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार से विद्या 
गे प्रहरा किये हुए (ग्ग्ले) विद्वव्‌ | (ग्रे) जो ! 
(जना[नाय) मनुष्यों के बीच वीर पुरुष (यन्तार ) | 
१ जितेन्द्रिय (मघवान.) बहुत घन से युक्त जन (गो- $ 
ईन्‍ नाम) पृथिवी वा गो आदि के (ऊर्वानु) हिसको * 
| को (दयन्त) मारते हैं वे (सूरयः) विद्वान लोग ६ 
(वे) भाष के (प्रिया ) प्यारे (सन्‍्तु) हो । 
| मावाथे.--है मनृष्यो ! जैसे विद्वान लोग भरिन * 
॥ भादि पदार्थों की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों के * 
१ प्यारे हो, दृष्टो को मार और गो श्रादि की रक्षा | 
कर मनुष्यों के प्यारे होते हैं वैसे तुम भी करो । ह 
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भी, 


[िभु 
राजा की योग्यता 

यदद सुर $ उदिते 5 नागा मिन्रोउप्रथ्यंमा 

सुदाति सविता भगः ॥ ३३। २० 0 

पदार्थः--है परतृष्यो | (मत्‌) जो (भ्रद्य) श्राज ! 

सूर्य के (उदिते) उदय होने प्र्थाव प्रात. | 

काल ( रे 3 धरम के घाचरण से रहित (मिश्र') ॥ 
हद (सबित्ता) राज्य के नियमोंसे प्रेरणा करने ह 
$ हारा (भग ) ऐद्वर्यवान (रग्य॑मा) स्थायकारी राजा 
$ स्वस्थता को (सुवाति) उत्पन्न करे वह राज्य करने 
१ के योग्य होते 
भावार्थ:--हे मनृप्यो! जैसे सूर्य के उदय होते $ 
# प्रन्यकार निवत्त होके भ्रकाश के होने में सथ लोग १ 
आनन्दित होते हैं दसे ही धर्मात्मा राजा के होते 

प्रजाओं में सब प्रकार से स्वस््यता होती है | | 
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हे 
|] 
। 
] 
१ 
॥ 
है 
|] 
£ 
॥ 
१ 
| 
है 
! 
ढ 
$ 
|] 
४ 
[] 
$ 
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[७६] 
सृष्टि के पद्म्थों का उपयोग 


इन्द्ववाप बृहस्पति मिन्राग्नि पूषएण संगम्‌। 
पादित्यान्माठत गणम्‌ ॥ ३३ ॥ ४५॥ 
पदार्य --हे मनुष्य ! जेसे हम लोग (इन्द्रवायू) 
ह बिजली, पवन (वृहस्पतिम) बडे लोगो के रक्षक सूर्य 
ह (मित्र) प्राण (मम) प्रनित (पृएस॒प) पुष्ित- 
$ रक (भय) ऐडवर्य (प्रादित्यान) वारहमहीती 
| प्रौर (मास्तम) वायुसम्बन्धि (गरम) समूह 
६ जात के उपयोग मे लावें बैंसे तुम लोग भी उनका 
प्रयोग करो। ॥ 
१ भावार्थ --इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमालकार 6 
है। मनुष्यो को चाहिये कि सृष्टिस्थ विद्युत्‌ श्रादि ॥ 
पदार्थों को जान भोौर साम्यक्‌ प्रयोग कर कार्यों को है 
] 
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$ पिठ करें। 
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[७७] 
सुख देने वाली सन्तान 


उप मः सूनवो गिरः शुण्वन्त्वमृतस्य ये। 
सुप्रडोफा भबन्तु ना ॥३३। ७७ ॥ 
पवार्य:--(ये) जो (न.) हमारे (सुतव.) सन्तान 
(अमतस्य) भाण, रहित परमेह्ए के सम्बन्ध की (| 
$ वा तित्य वेद की (गिर.) वाणियों को (उप- ॥ 
५ खण्बत्तु) प्रध्यापवा आ्रादि के निवद सुने थे (न )॥ 
$ ऐँमारे लिगे (सुम्रंडीका ) त्तम घुस बरने हारे ! 
॥ (भवन्तु) होवें 77 न ; 


हे 
भावाय:--जो मात्रा पिता अपने पुत्रों और १ 


$ कन्‍्याओं को ब्रह्मचये के साथ बेद विद्या श्रौर उत्तम 
$ सुशिक्षा से युक्त कर शरीर और आत्मा के बल | 
| गले करे तो उन सन्‍्तानो के लिये अत्यन्त हित- ॥ 
! कारी हो। 
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[७] 
पुरुषार्थी बनो ओर लक्ष्मी प्राप्त करो 


चन्दरमाइप्रफ्वन्तरा सुपर्णों धावते दिवि । 
रथि पिद्ज्ञ बहुत पुरप्रपृ् ५ हरिरेति फनिक्रदत ॥ 
0 ३३॥ ६० ॥ 
पदार्थ --ह मनुष्यों तुम लोग जैसे [सुपर्ण ) 
सुन्दर चालो से युक्त (चद्धमा ) शीववारी चद्धमा | 
विनिऋदत) शीघ्र शब्द करते, हिन्मते हुए (हरि ) 
घोडो के तुल्य (दिवि) सूर्य वे' प्रक्राप्ष में (प्रष्मु) | 
अ्न्तरिक्ष के (भन्त ) वीच (श्रा, घावते) अच्छे ; 
प्रकार क्षीघ्र चलता है और (पु्रपृहम) बहुतो वे 4 
$ चाहने योग्य (बहलम्‌) बहुत (प्विद्यग्रम्‌) सुवर्णादि ॥ 
$ के तुल्य वर्णेयुक्त (रयिमू) शोभा, कान्ति को (एति) है 
* प्राप्त होता है वैसे पुस्पार्थी हुए वेग से सदमी वो ै 
) प्राप्त होग्नो। न ]] 
१ भावार्थ --इस मन्त्र मे बाचवलुप्तोपमालकार ॥ 
$ है। है मनुष्यो | जैसे सूर्य से प्रकाशित चर्द्र झादि | 
$ लोक अन्तरिक्ष मे जाते गाते हैं, जैसे उत्तम घोड़ा ॥$ 
| झब्द करता हुआ शीघ्र भागता है वैसे हुए तुम लोग है 
$ अत्युत्तम भपूर्व शोभा को प्राप्त होके सव को सुखी ' 
[] करो। 


० 


,< ५ & 4 « 4 ० कक ०» ७ + 3 ५ 3७ + ९७ ०७ 3०० < ७०० 04०० ३ ०) ० आ३ ८ अत + 


++क' 


(७३ ९६७ ०७) ३ एक + एक + सा ९ 2७ ५ ७० ॥ २७ 8 ७७ + ड-५ ७७) 3.७५ कह + 4७ ३०७ ३4०+०क+, 


0 ओ। 
शिव संकल्प 

यस्सिलुचः साम यजू ४ सि 

यस्मिस्पतिष्ठिता रथनामाविवारा-। 

यस्मिश्चित & सर्वबमोत प्रजानां 

तन्मे मन _शिवसंकल्पम॒स्तु ॥ ३४५४ ॥ 

पदार्थ :--[यस्मियू) जिस मन में (रथनाभा: 
विव, भरा:) जैसे रथ के पहिये के बीच के काप्ठ मे 
ग्ररा लगे होते है देसे (ऋच:) ऋग्वेद (साम) साम- 
बेद (यजूणि) यजुदेंद (श्रतिष्ठिता) सब झोर मे 
| स्थित प्रौर (यस्मिद) जिसमें भ्रवर्ववेद स्थित है 
$ (यस्मित्‌) जिसमे (प्रजानाश) प्राणियों का (सर्बम) 
॥ समग्र (चित्तम) सर्वपदार्थ सम्बन्धी ज्ञान (ओतम) 
$ भूत में मणियों के समान सयुक्त है (तत्‌) बह [मि) १ 
मेंस (मद) मत (शिवसकल्पस) कत्याराकारी री है 4 

4 वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचाररूप सकल्‍प वाला ह 
॥ (अस्तु) हो । 
|... गप्यार्थ है मतुष्यों! तुम लोगो को चाहिये, |।क्‍ 
$ जिम्त मन के स्वस्थ रहने मे ही वेदादिविद्यात्रो का 
$ गाधार भौर जिस से सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र $ 
॥ होता है उस्त भ्रन्त.करण को विद्या और धर्म के 
१ आचरण से पवित्र करो। $ 
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छ्ण् 
ईश्वरोपासना का फल 


त्य नो $ झगने नव देव पायुमि 

मंघोरों _ रक्ष तन्वदेख अन्य ॥ 

श्राता तोसस्यतनये _ गवामस्य 

निर्मेष« रक्षमाणस्तव भ्रते ॥ ३४। १३॥ ॥ 
पदार्थ -है (देव) उत्तम ग्रुगवर्म स्वभाव युक्त | 
+ प्रानें) राजन वा ईश्वर (तव) श्राप वे! (अते) १ 
$ उत्तम नियम में वर्तमान (मघोन ) बहुत घन युक्त [ 
$ हम लोगो को (तब) प्रापवे: (पायुभि ) रक्षादि दे 
| हेतु कर्मों से (मु) भार (रक्ष) रक्षा बीजिये। | 
$ (घ) प्रौर (न ) हमारे (तन्व) घरीरों वी रक्षा 
ह वीजिये । है (वन्य) स्वुतिे योग्य भगयतु ! जिस हूँ 

कारण आप (प्रनिमेषम) निरन्तर (रक्षमाण) ६ 
$ रक्षा बरते हुए (तोकस्य) सस्तान, पुत्र (ल्‍ल] 
॥ पोत् प्रोर (गवास) गो ग्रादि वे (बाता) रक्षक । 
॥ (प्रमि) है इसलिए हम लोगो को सदा सलार ग्रौर * 
१ उपासना वे थोग्य हैं। 
4. भावाये--इस मन्त्र मे स्तेपालड्भार है। जो ॥ 
$ मनुष्य ईए्वर के गुण कर्म स्वभावो शोर श्राज्ञाकी | 
॥ प्रनुददलता में वर्तमान हैं और जिन की ईश्वर और * 
* विद्वाव्‌ लोग निरन्तर रक्षा वरते वाले हैं वे लक्ष्मी, ] 
$ दीर्घाबस्था और सन्तानो से रहित वी नही होते। $ 
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[उश] | 
अध्यापक उपदेशक के कर्तव्य 


अ्रप्तस्वतीमश्विता बाचमस्से कृत 
नो दस्ता वृषणा मनीपाम्‌ । 
प्रदूत्येधवसे निहये वा. बृधे 


। 

॥ 

॥ 

॥ 

|] 

॥ै 

॥ 

॥ 

[| चू॑ नो भवत वाजसातों ॥ ३४। २६। 
ईक्‍ पदार्थ -हे (दरस्ना) दु ख के नांशक | (वृपणा) 
] 

! 

॥ 

! 

! 


सुस्त ने वर्षानि वाले (अ्रदिवना) सब बिद्यात्रों में * 
[प्त भ्रध्यापफ ग्रोर उपदेशक लोगी | तुम दोनों ॥ 
प्रस्मे) हमारी (वाचम) वाणी (च) और (मत्री- 
पाम्‌) बुद्धि को (अप्तस्ववीस) अशस्त कर्मों बाली 
क्ृतस) करो । (न ) हमारे (अदूत्ये) चूत रहित |; 

स्थान मे हुए कर्म मे (अ्वसे) रक्षा बे लिए स्थित $ 

करो (वाजसातौ) घन का विभाग करने हारे संग्राम $ 
॥ मे (3) हमारी (बृधे) दृद्धि वे लिये (भवतम) । 
| उद्यत होयो जिन (वाम) तुम्हारी (वि, छूगे) | 
] निरन्तर स्तुति करता हैं वे दोतो आप मेरी उन्नति ॥$ 
। बरो। ॥ 
६ भावाष--जों मनुष्य निप्कपठ, प्राप्त दयाछु 
| विद्वानों वा निरल्तर सेव करते है वे प्रग॒त्म $ 
॥ धामिय विद्वान होने सब ओर से बढ़ते और विजयी ॥ 
| होते हुए सब के लिगे सुखादायी होते हैं । 
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[5२] 
प्रातः बेला में भक्त की भरार्थना 
भग प्रेतर्ंग सत्यराघों मगेमां घियमुदवा ददल्त' । 
भग प्र भो जनप गोमिरइ्वेभए प्र नुभिनृ बन्‍्त स्पास ॥ 
॥३४। ३६४ ; 
पदार्य -है (भंग) ऐश्वर्यपुक्त ! (प्रणेत ) ॥ 
$ एप्पार्थ ये प्रेरय ईदयर वा है (भंग) ऐश्र्य वे 
4 दाता! (सत्यराध ) विद्यमान पदाथों में उत्तम घन 
॥ वाले (भग) सेबय योग्य बिद्वन्‌ | श्राप (न ) हमारी 
£ (दमा) इस वर्तमान (घियम्‌) बुद्धि दो (ददत्‌) 
4 लेते हुए (उत, श्रव) उत्डष्ता से रक्षा वीजिये। । 
६ है (मग) विद्यारुप ऐश्वर्य वे दाता ईश्वर वा विद्वनू 
॥ ग्राप (गोभि) गो आदि पशुओ्रों (परस्वे ) घोडे | 
६ प्रादि सवारियों शौर (नूमि ) नायक वुलनिर्वाहक ॥ 
| मजुष्पो बे साथ (न) हम नो (प्र, जनय) प्रकट 
६ वीजिये। दे (भग) सेवा करते हुए विदव्‌ ! किस से ६ 
॥ हम लोग (जृवन्त ) भ्रशस्तत मनुष्यों वाले (प्र स्थाम) | 
। अच्छे प्रवार हो वैसे बीजिये।! 
$ . भावार्थ --मनृष्यो को चाहिये कि जब जब है 
| ईश्वर वी प्रार्थना तथा विह्वानो वा सम करें तव तव ! 
$ बुद्धि ही की प्रार्थना वा श्रेष्ठ पुस्पो दी चाहना $ 
क्या करे। हे 
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[शत 
नियमित जीवन 


पुपन्तय ब्ते बर्य मे रिप्पेस कदाचन । 
स्तोतारस्त $ इहू स्मतति ॥ ३४। ४१७ 
पदार्य:--हे (पूपत्‌ु) पुष्टि कारण' परमेश्वर वा & 

श्राप्त विद्वनू / (बयध्र) हम लोग (तब) भ्राषके £ 
। (ध्रते) स्वभाव या नियम में इससे बर्ते कि जिससे |; 
है (कदा, चग) कभी भी (न) वे (रिप्येम) चित्त 4 
ह चिगाडे। (इह) इस जगत्‌ में (ते) झपके (स्तोतार ) ॥ 
$ स्तुति बरने वाले हुए हम सुखी (स्मत्नि) होते हैं। ! 
६ भावार्थ -लो मनुष्य परमेश्वर के वा ग्राप्त ह 
ह बिद्वार्‌ के गुणा के स्वभाव के अनुद्दन वर्तते हैं वे । 
॥ बभी नष्ट सुख बाले नही होते । ] 
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[८५] 


५ ९ 
जागरूक ही उसे पाते हैं 
तद्ठिप्रास्तों विपन्यवों जागवाछु स समिन्धते॥ 
विष्णोयंत्परम पदस्‌ ॥ हेड । डंडे के 
पदार्थ -हे मनुष्या | जो (जाग्रवास ) अविद्या- £ 
रूप निद्रा से उठके चेतन हुए (विपन्यव ) विशेष । 
$ स्तुति करने योग्य वा ईश्वर वी स्तुति करने हारे ; 
(विप्रास ) बुद्धिमान्‌ योगी लोग (विप्णो ) सर्वत्र $ 
| अभिव्यापक परमात्मा का (यत्‌) जो (परमम्‌) ह 
६ उत्तम (पदम) श्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरुप 
॥ है (तत) उसको (सम, इन्धते) सम्यक प्रकाशित मं 
$ करते हैं उनके सत्सग से तुम लोग भी बसे होओ | ; 
| भावार्थ -जो योगाभ्यास आदि सत्कर्मों वो 
$ करके शुद्धमन ्रौर झ्रात्मा वाले धार्मिक पुरुपार्थी । 
+ जन हैं वे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानने ॥ 
॥ भोर उसवो प्राप्त होने योग्य होते हैं अन्य नही ।. $ 
है <.०.०२७+०»+५«७»«»»+क+«न्>भक१०५०७+००«+»+०३ १३००० ०० 
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सं 
परमात्मा की ही पूजा 


प्रदवत्ये वो निपदन पर्ण वो बसततिप्कृता । 
६ ऐमाज 5इत्किलासथ यत्सववभ पुरुष ॥ ३५) ४ ॥ 
१ पदायेः--हे जीबो! जिस जगदीखवर मे (अश्वत्ये) | 
$ कल ठहरेगा था नही ऐसे प्रतित्य संसार में (व:) # 
ई तुम लोगों की (निपदनम्र) स्थिति की (परे) पत्त 
॥ के तुल्म चज्चल जीवत मे (व ) तुम्हारा (वसति ) । 
ह निवास (कता) किया (यत्‌) जिस (पुरुषम) सर्वत्र ॥ 
परिपूर्ण परमात्मा को (किल) ही (समवथ) सेवन | 
है करो उसके साथ (गोभाण') ए्थिवी, वाणी, इच्द्रिय ईक्‍ 
ह या किरणो का सेवन करते वाले (इन) ही छुम | 
| 
$ 
१ 
| 


से + 3 + यह 3 2. + 3 + 3 + ३० हे <क # का ४. 
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है लोग प्रयत्न के साथ धर्म मे स्थिर (प्सथ) होशो । | 

$॥  मावार्थः-मनुप्यों वो चाहिये कि भ्रनित्य ; 

॥ सार में नित्य शरीरो और पदार्थों को प्राप्त होके | 
क्षणभगुर जीवन में धर्माचरण के साथ नित्य पर- 

$ मात्मा की उपासना कर श्रात्मा और परमात्मा के 

है सयोग से उत्पन्न हुए नित्य सु कोग्राप्त हों।. [ 
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६७ 


॥। +4 ऐढ 
4 [5] 
प्रह्ननर्य पालन 
॥ पर पृत्यो परेहि फर्षा 
है यतरते प्न्‍्य घ्त्रो देवयानात। 
! घक्षुष्मते ९ ध्वतते ते ग्रवोभि मा नः 
ह प्रजा छे रीरियों ग्येत बीराद ॥ ३५७॥ 
|. पदार्ष:-हे मनुष्य ! (य:) जो (ते) तेरा 
; _दिवयानात) जिस मार्ग से विद्वान लोग चलते उस 
| से (इसर.) मिल (पन्‍्यः) प्रौर मांगे है उस 
$ (पन्‍्याम) मार्ग को (एृत्यो) मृत्यु (परा, इह दूर 
। जावे जिस कारण तू (परम) उत्तम देवमार्ग यो 
अनु) प्रनुदृलता से प्राप्त हो इसी से (चरुष्मते) 
मे नेत्र वाले (शृप्वते) 8 (ते) तर $ 
लिये (अ्रवीमि) उपदेश करता हूँ जैसे मृत्यु े 
हमारी भ्रजा बो न मारे ओर वीर पुरपोंकों + 
मारे वैसे तू (प्रजाम) सन्तानादि को (मारीरिपः) $ 
मत मार वा विपयादि से नष्ट मत कर (उत) भौर | 
$ (वीरान्‌) विद्या घोर धरीर के बल से युक्त वीर $ 
॥ पष्पों को (मा) मत नष्ट कर। 
[ जाये. यो | को चाहिये कि जीवन पय॑न्त ॥ 
] 
$ 
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5 
॥ 


"52 अप 
मी 
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ध 


3 विद्वानों के मार्ग से चल के उत्तम प्रवस्था वो प्राप्त 8 
हो पौर ब्रह्मचर्य के बिना स्वयवर विवाह करके $ 
३ कभी न्‍्यूत अवस्था की अजा, स्तानों को ने उत्न्न है 
६ करें भर न इस सस्तानों को ब्रह्मचयय के प्रनु्तान $ 
६ से झलग खखे। हे 
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$ 
। 

ई 

॥ 

॥ 

| [ 

+ ८७] 

। सभी पदार्थ शान्तिदायक हों 

| हां बातः दा € हि ते धृरिः श॑ ते मयन्त्विष्टणाः । 

॥ शे ते सवन्त्वग्गमः पाथिवासो सा त्यामि शुशुचग ॥ 
] ॥३५) ४॥ $ 
| पदार्थ:--हे जीव ! (ते) तेरे लिये (वात') वायु ६ 
] 

] 

] 

4 

ई 

है 

१ 

हु 

5 
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च्या 


दम) सुखकारों हो (बृरि ) किरंणयुक्त सूर्य 
१83 हो। (इष्टका) वेदी में चयन ॥ 
हुई ६८ तरे लिये (दम) सुखदाधिनी (भवन्तु) | 
हो (पाथिवास:) पृथिवी पर प्रसिद्ध (प्रग्नम.) विद्युत 
ग्रादि भ्रग्ति (तै) तेरे लिये (शम्र) कल्याणकारी 
भवत्तु होवे, ये सब [त्वा) तुक को (मां, प्रभि, ॥$ 
शूशुचम) सब भौर से शीघ्र शोकफारी नहों। $ 
भावाम:--है जौवों ! वैसे ही तुम को धर्मयुक्त ; 
॥ व्यवहार मे वर्तेना चाहिये जैसे जोने वा मरने | 
है के बाद भी तुम को सृष्टि के वायु भादि पदार्थ |; 
सुबकारी हों । 
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[| 
है 
प्पु | 

संसार रूपी नदी | 
झदसत्वतती रीयते स <रमध्वमुत्तिप्ठत | 
प्र तरता सलाय ॥ हक्‍ 
भत्रा जहीमो 5 शिवा ये $ | 
प्रसड्द्रिवान्वयमुत्तेमामि बाजान्‌ #इशश्णा ॥ 
| पदार्थ -है (व्ाय) मित्रो ! जो (प्रस्मयत्री) । 
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बहुत मेघो वा पत्थरों वाली सृष्टि वा नदी प्रवाह से ॥ 


रीयते) चलती है उसके साथ जैसे (वयम) हम ! 
। लोग (य) जो (अन्न) इस जगत्‌ में वा समय में * 
। (श्रश्षिवा ) प्रवल््याणात्ारी (प्रसतु) हैं उन वो ; 

(जहीम ) छोड़ते हैं तथा (शिवान्‌) सुस्क्रारी ॥ 

(वाजान्‌) प्रत्युत्तम प्रल्तादि वे भागों को ( प्रभि # 
है उठ तरेम) सब ओर से पार वरें प्र्थात्‌ भोग चुके 
$ वैसे तुम लोग (सरभध्वम) सम्पक्‌ आरम्भ क्रो। 4 
$ (उत्तिप्ठठ) उद्यत होग्नो और (प्रतरत ) दुसरो का $ 
| उल्लप्रन करो। १ 
$ . भावार्थ--जों मनुष्य वडी नौवा से समुद्र वे | 
| जैसे पार हो वैसे प्रशुभ बाचरणों भौर दुष्ट जनो 
| के पार हो प्रथत्त के साथ उच्चमी होके मगलकारी ! 
| आचरण कर वे दु ससागर के सहज से पार होवे । 
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[5६] 
दुरित निवारण 


| [| 
|] ॥ 
॒ 
क्‍ ॒ 
१ ॥ 
).. अ्रपाधमप क्षिल्वियमपक्त्यामपों रपः । 3 
$ भपानाये त्वमस्मद दुश्वण्य4 सुब ॥इशह ; 
(. पदाय्ये--हे (अपामार्ग) अपासागें औषधि जैसे ॥ 
| रोगों को दूर करती बसे पापों को दूर करने वाले है 
है सज्जन पुष्प ! (त्व) झाप (अस्मत) हमारे तिकट है 
। से (प्रपम) पापवो (अ्रप, सुब) दूर कीजिये | 
॥ (किल्विपभू) मत की मलिनता को आप दूर फीमिगे 
॥ (कृत्याम) दृष्ट क्रिया को (अप) दूर कीजिये (रपः) 
। शह्य इन्द्रियों के चडचलता रुप भ्रपराध को (प्रपों) 
६ दूर कीजिये भौर (दृष्प्यप्ल्यमु) बुरे प्रकार की 
$ निद्रा में होते वाले थुरे विचार को (प्रप) हर $ 
|| कीजिये | 
॥  भावाये:--इस मन्त्र में उपमालंकार है।णों ॥ 
॥ मनुष्य जैसे भ्रपामार्ग श्रादि श्रौपधिया रोगों को 8 
१ लिवृत्त कर प्राणियों को सुखी करती हैं वेसे श्राप 
| रब दोषों से पृथक्‌ होके अन्य मनुष्यों को शशुभ 

| भाचरण से श्रलग कर शुद्ध होते ओर दूसरों को 
करते हैं वे ही मनुष्य ग्रादि को पवित्र करमे वाले 
ह है। 

5 आम अल की जज कप कक गली 3 की ड अ 
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[६०] 
दुटें को दर हृठाथों 


पतन $ ग्रायू 5 पि पवस पझासुदोज॑मिप च न । 

झारे बाधस्व दुच्छुनाम ॥ ३१५।१६ ४ 
पदार्थ --है (प्रग्ने) परमेश्वर वा विद्वव्‌ ! झाप 

(प्रापूषि) प्रन्नादि पदार्थों वा अवस्थाग्रों को (प- 
) प्रवित्र करते (न) हमारे लिये (कर्ज) बल 
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बसे, 
(जल) प्रौर (इपमो विज्ञान को (प्रासुव) अच्छे 8 
प्रकार उत्पन्न कीजिये तथा (दुच्छुनाम) कुत्तो मे १ 
तुल्य दुष्ट हिंसक प्रारियों को (भारे) दर वा समीप | 
में (वाधस्व) ताडना विश्वेप दीजिये । न्‍ 
भाषार्ध --नो मनुष्य दुष्ठों का श्राचरण श्लौर 
| संग छोड़ के परमेश्वर मोर ब्राप्त सत्यवादी विद्वाद ॥| 
| वी सेवा करते हैं वे घन घान्य से युक्त हुए दीप ॥ 
$ प्रवस्था वाले होते हैं। 


कूलर 
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[६१] 
कुलीन देवियां | 
स्योना प्रृथियी नो भयातुक्षरा निवेशनी। 
यर्छा नः श्षार्म सप्रथाः। अप' न शोशुचवघस्‌ ॥ । 
॥३५।२१॥ 
वार्थ:--है ([णियी) भूमि के तुल्य वर्तमान 
क्षमा भील स्त्रि! तू जैसे (ग्रवृक्षरा) कण्टक भरादि 
£ से रहित (निवेशनी) बैठने का आधार भूमि (स्योना) 
$ सुछ्त फरने वाली होती वैसे (नः) हमारे लिये (शर्म) | 
* सुख को (यच्छ) दे जैसे न्यायाधीश (नः) हमारे ! 
| (ध्रषम) पाप को (प्रप शोशुचत्‌) श्ीक्ष दूर करे । 
है वा छुद्ध करे बैसे तू प्रपराध को दूर कर। ॥ 
] भायाधप:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार 
| है। जो स्त्री पृथिवी के तुश्य क्षमा करने वाली, [ 
4 ऋरता ग्रादि दोपो से प्रलग बहुत प्रशसित दूकरों 
$ के दोपों का निवारण करने हाटी है वहों घर के ॥ 
4 कार्यो में योग्य होती है । । 


(०्३ 


॥ 
६ 
। 
$ 
] 
$ 
। 
॥ 
। 
॥ 
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[६२] 


आत्म निरीक्षण 

पन्‍्मे छिद् चक्ष॒प्रों हृदयस्‍्प सनसों 

घातितृष्ण पृहस्पतिर्म॑ तहधातु 

श॑ नो मवतु भुवनत्य पस्पतिः॥३६॥२॥ 

पदार्ये--(यत्‌) जो (मे) मेरे (चल्षुप ) नेत्र 
गे वा (हृद्यस्य) भन्त-करण की (दिद्वम) न्यूबता 
(वा) वा (मनत्त.) मन की (प्रतितृष्णम) ध्यादु- 
$ लता है (तत्‌) उप्त को (बृहस्पति") बडे भाकाश्न 
झादि का पालक परमेश्वर (मे) मेरे लिये (दघातु) 
$ पुष्ट व पूर्ण करे (य.) जो (भुवनस्थ) सव ससार का 
॥ (पति.) रक्षक है बह (नः) हमारे लिये (शम) 
कल्याणकारी (स्वत) होवे 
| सावायः--सब मनुप्यो को चाहिये कि परमे- 
१ इवर की उपासना भौर भाज्ञापालन से अहिसा धर्म 
[ को स्वीकार कर जितेन्द्रियत/ को सिद्ध करें। 


श्ण्ड 
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[६१] 
मित्र दृष्टि 
हते ६४ह मा मित्रस्य सा चक्षुपा 
सर्वाशि भूतानि समीक्षन्तामू । 
मिन्रस्थाह चक्षुपा सर्वाशि भूतानि समीक्षे । 
मिनस्य चक्षपा समीक्षामहे ॥ ३६। १८ ॥ 


[ । 
! । 
£। | 
॥ ॥ 
। 
॥ ]] 
[] ॥ 
| । 
।क्‍ । 
१ हे 
| पदार्थ -हे (हते) श्रविद्या रुपी ब्रन्धकार के * 
। 

|] 

॥॥ 

|] 

ह 

$ै 

है 

ह। 


निबारक जगदीश्वर वा विद्वन्‌ | गिससे ( 

भूतानि) प्राणी (मिन्रस्थ) मिश्र बी (चक्षुपा, | 

हृष्टि से [मा) मुझको (सम, ईक्षत्ताय) सम्यक्‌ | 

देखें (प्रहम) में (मिनस्य) मित्र की (चक्षुपा) हृष्ट | 
से (सर्वाहि भूतानि) सब प्राणियों को (समीक्षे 

प्रम्ययू दस, इस प्रकार सब हम लोग परस्पर । 

[मित्रस्य) मित्र की (चज्षुपा) दृष्टि से (समीक्षामहै) ॥ 

देखें, इस विपय में हम को [ह हू) हढ कीजिये। . ह 

भायार्ष --ये ही धमा्माजन हैँ जो अपने ध्रात्मा | 

॥ के सहृश्य सम्पूर्ण प्राशियो को मानें, किसी से हे प ॥ 


| न करें और मित्र के सहरय सव का सदा सत्कार 


4 फरें। #] 
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[६४] 
निर्मयता 


यतो यत समोहसे ततो मो $ भ्रमय कुर । 
शन फुए प्रजाम्पो $मय ने पशुम्य 0 
॥ ३६। १२७ 
यदाथ्थ --हे भगवत्‌ | ईश्वर ! भाप अपने बृपा ह 
कटाक्ष से (यतोयत) जिस जिस स्थान से | 
(समीहसे) सम्यक चेष्टा करते हो (तत ) उसे उस 
से (न) हम को (प्रभयम) भय रहित (कु) ॥ 
कीजिये (त ) हमारी (प्रजाम्य ) प्रजाशों से प्रौर ॥ 
न हमारे (पशुभ्य ) गौ भादि पशुमो से (शाम) * 
| सुख शोर (अभयस) निर्भय (कुरु) कीनिये। 
९ भावार्थ -हे परमेश्वर! भाष जिस कारण ह 
सब मे अभिव्याप्त है इससे हम को भौर दूसरो को * 
| सब बालो झौर तब देशो मे सब प्राणियों से निर्भय 4 
है वीजिये। || 


3 
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[६५] 
तू ही मां तू ही पिता 


प्रिता नोइसि पिता नो बोधि 

भपस्ते ध्रस्तु मा मा हि 5 सो,॥ 
३ त्वप्ट्मन्तस्तवा सपेम पुनान्‌ पशुन्‌ मयि घेहि। 
$ प्रभाभस्मासु पेह रिष्ठाहू 5 सह पत्या भूषासम्‌ ॥ 
| ॥ ३७। २०॥ | 
॥ 
॥ 


+००+२० ००००, 
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पदार्थ --हे जगदीश्वर | श्राप (न) हमारे है 

(पिता) पिणा के समान (अति) है (पिता) राजा के ; 

| तुल्य रक्षक हुए (ग ) हम को (योथि) बोध कराइये ॥ 
॥ (ते) झाप के लिये (नम ) नमस्यार (पस्तु) होते म्राप 
। (मा) मुभ यो (मा,हिसी ) मत हिसा युक्त कीजिये 
। (व्वप्ट्मन्ता ) बहुत स्वच्छ प्रकाश रूप पदार्थों वाले 


(त्वा) आप से (स॒पेम) सम्बन्ध करें। श्राप 
हा पंविश्न पा कर्म स्वभाव वाले मन्तानों को 
१ तथा (पछ्चुत) गौ झ्रादि पशुओं को (मयि) मुझ से $ 
8 (पेहि गे कीजिये तथा पिया) हम में ॥ 
$ (प्रजाम) प्रजा को धारण कीजिये जिम से (म्रहम) ॥ 
4 वा अरिसित हुई (सहपत्या) पति वे' साथ | 
भायायय --है णंगदीश्वर | आप हमारे पिता ! 
स्वामी, वन्धु, मित्र और रक्षक हे इससे भापवी हम 
निरन्तर उपासना करते हैं। है स्थ्रियों! तुम पर- १ 
। भेझ्वर की ही उपासता रित्य किया करो जिस से ह।क्‍ 
सब सुल्ो बी प्राक्ष होग्र 


पतली जननी नील लक नकल कपल ल नम +> न ५» ५० 


१०७ 
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[६६] 
नारी महिमा 


पदित्ये रास्नासी द्वाण्या 5 उच्णीय । 

पुषात्ति घर्माय दीप्व ॥ ३४।३॥ 

पदार्थ --हे वन्ये ! जो तू (प्रदित्यँ) नित्य 
विज्ञान के (रास्ना) देने वाली (प्रसि) है (६ द्वाप्ये) 
परमैखयं करने वाली नीति के लिब॑ (उप्शीप ) 
है शिरोवेटटन पगडी वे तुल्य (पूषा) भूमि के सहृश्य 
पोषण करने हारी (प्रक्ति) है सो तू (धर्माय) प्रसिद्ध 
भ्रप्नसिद्ध सुख देने वाले यज्ञ के लिये (दीप्व) दान 
कर! 
॥ भावार्थ --इस मनन मे वाचक लुप्तोपमावकार 
$ है। हे स्त्रि | जैसे पगडी भादि वस्त्र सुख देने वाले 
हक्‍ होते हैं देसे तृ पति के लिये सुख देने वाली हो ! 


4.७०+५७०+२७९६७७९००+०७ 
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॥ ॥ 
। ! 
॥ 
! [६७] । 
। स॒व की उन्नति ह 
+ घाँवसे पुरीष तेन यहद्धास्थ चा चप्यायस्व। 
$ घढ़िपोमहि व बयमा च प्यासिपीमहि ॥३८४। २१ ॥ 8 
। पदार्थ हे (घमं) भ्रत्यन्तपूजनीय सब भोर से 
| भैकाशमय जगदीश्वर | वा विद्दन्‌ | जो (एतत्‌) यह | 
$ (ति) श्राप वा (पुरीषम) व्याप्ति वा पालत है 
$ (तेन) उमसे श्राप (वद्ध॑स्व) वृद्धि वो प्राप्त हुजिये है 
| (च) और दूसरो को बढाइमे। झ्राप स्वय (पा, 8 
| ध्यायस्व) पुष्ट हुजिये (च) और दूसरो वो पुष्ठ 
॥ कीजिये, प्राप की कृपा वा शिक्षा से जैसे हम शोग ॥ 
$ (वरद्धिपीमहि) पूरा वृद्धि को पा्वें (च) श्रोर बसे 
६ ही दु्नरो को बढावे (च) भ्ौर जैसे हम लोग (प्रा, ' 
॥ प्यास्तिपीमहि) राब भोर से बढ़ें व॑से दूसरों को ॥ 
निरन्तर पुष्ट करें बसे तुम लोग भी करो । हृ 
|. भावार्थ -इस मन्त्र में इसेष और बाचक- । 
लुप्तोमा अलकार है। हे मनुष्यो | जैसे सर्वत्र श्रशि- 
॥ व्याप्त ईश्वर ने सव की रक्षा वा पुष्टि की है वढे हुए 
$ हि हम लोगो को चाहिये कि सव जीवो वो बढावें 
$ शोर पुष्ठ करें ! 
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(ध्प] 
मुझे भी तेजस्वी वना 


एथो 5 स्पेषिपोमहि संमिदर्सि । 
तेजो $सि तेजो मयि पेहि ॥ ३८१ २५ ॥ 


पदार्थ -हे परमेश्वर ! जो भाप हमारे प्रात्मा- 
। गो मे (एध ) प्रकाश करने वाले इन्धन वे तुल्य & 
| प्रकाशक (प्रसि) हैं (समित्‌) सम्पक्‌ प्रदीष्त ह 
॥ समिधा के समान (प्रसि) हैं (तेज ) प्रकाशमय 
॥ बिजुली के तुल्य सव विद्या के दिसाने चाले (प्र्ति) 
$ हैं सो भाप मयि मुझ मे (तेज) तेज को (घेहि | 
| घारण वीजिये। आप वो प्राप्त होकर हम लोग 
$ (एथिपीमहि) सव भ्रारसे वृद्धि पो प्राप्त होवे। | 
| भाधाय --ह मनुष्यों | जैसे इंधन से भौर घी । 
$ से ग्रग्ति की ज्वाला बढती है वंसे उपासना विये 
$ जगदीदवर से योगियो के आत्मा प्रकाशित होते हैं। 
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है 
4; 
॥ 
॥ 
[ 
॥ 
॥ 
] 
॥ 
। 
$ 
१ 
॥ 
॥ 
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[६६] 
मृत्यु के पश्चात्‌ 
उम्रश्च भीमइच ध्वान्तश्च घुनिइच । 
सासह्वाश्चाभियुग्धा च विक्षिप: स्वाहा ॥ ३६ । ७७ 
पदार्य:--हे मनुप्यो ! मरण को प्राप्त हुआ | 
$ जीव (स्वाहा) श्रपने कर्म से (उम्र.) तीम्र स्वभाव | 
बाला (च) शाल्त (भीम.) भयकारी (च) निर्मय ! 
(ध्वान्त:) अन्धकार को प्राप्त (च) प्रकाश को 
प्राप्त (घुनि:) _कांपता (च) निष्फम्प (ग़ामन्नाव) 
शीघ्र सहनशोल (च) न सहने वाला (प्रभियुग्बा) ॥ 
सब शोर से नियमधारी (च) सब से श्रलग भ्रौर 
| (विक्षिपः) विश्लेपर को प्राप्त होता है। 
ह क्ावार्थ--हे मनुप्यो | जो जीव पापाचारी है | 
$ ते कठोर णो धर्मात्मा है वे शान्त जो भय देमे वाले 
$ वे भीम शब्दवाच्य जो मय को प्राप्त है ये भीत * 
3 शब्दवाच्य जो अभय देने वाले है वे निर्मम, जो ॥ 
६ अविद्यायुक्त है बे ग्रघकार से फपे जो विद्वान योगी $ 
* हैं के प्रकाश युक्त, जो जितेन्द्िय नही है वे चज्चल, ! 
4 जो जितेचिदरिय है वे चन्‍्चलता रहित अपने अपत्ते 
॥ पर्म फलो को सहते भोगते मंथुक्त विक्षेप को प्राप्त हुए ॥ 
| इस जगतू में मित्य अमण करते हैं ऐसा जानो। . $ 
8 ् 
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१ 
|| 
॥ 
॥ 
|| 
|| 
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4 
[१००] | 
5, 5५२ 9 
दाग पृवंक उपभाग | 
6 ईशा थास्यमिद सर्द यल्रिजुद जगत्यां जगतु। 
ह हेन स्यकतेन भुझ्जीया मा गृध पस्य स्विडतम ॥ | 
॥४०॥१॥ ; 
पदार्थ -हे मनुष्य ! तू (यत) जो (इंदम) ६ 
६ प्रहति से तेपर पृषियी पर्यन्त (सव्स) शव [जिग- | 
६ त्याग) प्राप्त होते योग्य सृष्टि म (जग) चस्पाणदि *ै 
४ मात्र (ईज्ञा) सम्पुण ऐद्दयं से युक्त सवशरक्तिमानु 
परमात्मा स्त॒(वात्यम) श्राच्दादव बरने योग्य ६ 
अर्थात्‌ सब शोर से व्याप्त होते योग्य है। (तेम) उस # 
4 ( यक््येन) त्याग किये हुए जगव्‌ से (भुज्जीया ) 
4 पदार्थों के भोगने या ध्रनुभव वर बिल्तु (वस्थ, | 
॥ 
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$ कि) ड्रिमी वे शी (धर) वृक्् मात्र को (मा) 
$ मत (ग्रथ ) भ्रभिवाए कर। ॒ 
॥ . भावाय >न्‍्जो न यू ईश्वर से डरते हैं कि यह ॥ 
+ हम को सदा सब ग्रोर से देखता है, यह जगत ईइवर ॥ 
4 से व्याप्त और सवश्र ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार है 
$ व्यापक ग्रतयामी परमात्मा का निश्चय करके भी ; 
$ अयाय के भ्ाचरण से विसी वा बुछ भी द्रव्य ग्रहरा | 
* नहीं किया चाहत वे धर्मात्मा हकर इस लोक के | 
| पुऐ और परलोर में मुक्ति मए सुछ को ग्प्त [ 
$ करके सदा आनद म॑ रहे । 
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[६६] 
मृत्यु के पश्चात्‌ 


| उप्रवच भोमदच ध्यान्तश्च धुनिदय । 
सासबह्वॉस्चाभियुग्वा व विक्षिपः स्वाहा ॥ ३६ । ७॥ 
॥ $ परार्थ>-हे मनुष्यों ! मरण को प्राप्त हुग्रा 
$ जीब (स्वाहा) श्रपने कर्म से (उग्र ) तीब्र स्वभाव 
* बाला (च) शान्त (भीम.) भयकारों (च) निर्भय 
| (्वान्त:) अन्पकार को प्राप्त (च) प्रकाश को 
॥ भराप्त (धनि:) कापता (च) विष्फम्प (धासह्वावू) 
$ शीघ्र सहनश्ील (च) न सहने वाला (प्रभियुग्वा) 
| सद्र भोर से नियमघारी (च) सब्र से अलग ग्रौर 


रु 
॥ 
१ 
है 
$ 


(विक्षिप:) विज्ञैप फो प्राप्त होता है। 


॥ 

॒ _ सावार्थ---हे मनुष्यों ! जो जीव पापाचारी है 
| ये पठोर जो धर्मात्मा है वे शान्त जो भय देने वाले 

॥ वे भीम छब्दवाच्य जोभय को प्राप्त है थे भीत 
 गल्दबाच्य जो अभय देने वाले है थे निर्भय, जो $ 
| प्रविदयायुक्त है वे ग्रधफार से भपे जो विद्वान योगी ॥ 
१ 

॥;क्‍ 

$ 
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हैं ये प्रकाश वक्त, जो जितेन्द्रिय नही है ये चज्चल, * 
जो जितेच्दिय हैं ये चञ्चलता रहित अपने अपने * 
फर्म फ्लो को सहते 
॒ इस जगत पे नित्य 
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भोगते संयुक्त विक्षेप को प्राप्त हुए | 
अमर करते हैं ऐसा जानो. ॥ 
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